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अकाश कक: 
श्री. नाथूराप्रजी प्री. 
जन-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, द्वीराबाग, 


ोवासरायाय नम: | 
जेनपदसंग्रह । 
“+++९.२०-८ 
प्रथम भाग | 
र 
मड़लाचरण स्तुति। 
दोहा । 
स$ ज्षेय ज्ञायक तदपि, निजानंदरसलौन । 
से जिनेन्द्र जयवंत नित, अरिरिजरहसविहीन॥१॥ 
पद्धारउन्द । 
जय वीतराग विज्ञानपूर । जय मोहतिमिरको 
हरन सूर ॥ जय ज्ञान अनंतानंत धार। हेंग- 
सुख-वीरज-मंडित अपार ॥ २ ॥ जय परम- 
शांतिमुद्रा-समेत । मविजनकी निजअनुभूति- हेत 
॥ भेवि-भागन-वरश-जोंगेवशाय । तुम धुनि है 


१ चार घातिया कम|से रहित । २ अनन्तदशशन अनन्तभ्रुख, अनन्सबोर्य ॥ 
भम्य जन के भाश्यसे | ८ मनवचनकायक याग।क कारण | 


२ जनप दस ग्रद्द । 


सुनि विश्रम नमाय ॥ ३॥ तुम गरुन चितत निज 
पराविवेक । प्रघंटे विघट आपद अनेक॥ तुम जग- 
भूषण दूपनवियुक्त । सब महिमायुक्त विकस्पसुक्त 
॥ ४ ॥ आवरुद्ध शुद्ध चतनस्व्रूप । परमात्म 
परमपरावन अब्प हक शमअद्यम-वनाव अभाव 
कान  ग्वाबायकररनानमंय अजेन |! “ ॥ 
अष्टदशदापयमक्त थार । खचतटयद्य रंजन 
संन्मर ॥ भ« हमरा जअयासयइनल व क- 
वललब्धि-रमा घरंत ॥ ६ ॥ तुम शासन सेय 
अमय ज॑ । शिव सटे जादि सह सदाव ॥ बव- 
मागरम देख खारदार ! ताग्गगा आर न आप 
टार ॥ ७॥ यह छलख नजटखंगेद हरनकाज । 
तुम ही निमत्तकारन इलाज ॥ जाने, तात॑ म॑ 
शरन आय । उचरों निजदुख जो विर लहाय 
। ८ ॥ म॑ अम्यो अपनपो विसर आप | अप 
नाये विधिफेल पुण्यपाप ॥ निजको परकी करता 
पिछान | परम आनेष्टता इष्ठ ठान ॥ ९ ॥ आकु 


१ अपरिसाण | ६ रोग । ३ कमफल | 


प्रशप्रमाग । ३ 


लित भया अज्लान धार | ज्यों रंग प्रगतष्णा 
जान वार ॥ तन-परनातिम आपों चितार।कब 
हैं न अनुभवों स्वपद सार ॥ १० ॥ तमका विन 
जाने, जो कछश | पाय मा तुम जानत जिनेश॥ 
प्शु-नारझ-नर-सुरगतिमझार । भत्र घर घर म- 
रथा अनंत बार ॥ ११ ॥ अब काहलब्धिबरलते 
दया : | तम दशन पाय भया खुशाल ॥ मन 
शांत भया पट सकलद्ंद्र । चाख्याः म्वातमरस 
दानकद ॥ *२॥ ताने अब एमी करह नाथ। 
विलुग ने कर्मा लव चरन साथ ॥ तुम गुन- गनझो 
नहिं छवे दव ! जगतारनकोी तुम विरद एवं 
॥ १३ ॥ आतमक अदित विपय-क्रपाय ! 3नमें 
परी परनाति न जाय ॥ में रही आपमें आप लीन 
! सा करो होह ज्यों निजाधीन ॥ १४॥ मरे न 
चाह कछु ओर इंश। रत्रत्रयनिधि दी जे मुनीश॥ 
मुझ्न कारजक कारन सु आप। शित्र करहु हरहु मम 
मोहताप ॥१५॥ शरि शांतिकरन तपहरन-हेत । 


१ पानी । २ पार । ३ माक्ष । 





सैनरदसंजइ | 
स्वयमेव तथा तुम कुशल देत ॥ पीवत पियूष ज्यों 
रोग जाय। त्यों तुम अनुभवंतें भव नसाय ॥१६॥ 
त्रिभुवन तिहुकालमझार कोय । नहिं तुम विन 
निजसुखदाय होय ॥ मो उर यह निश्चय भयो 
आज | दुखजलधिउतारन तुम जहाज ॥ १७॥ 
दाहा | 


तुम गुन-गन-मानि गनपेती, गनत न पावहिं पार । 
दोल स्वस्पमति किमि कहे, नमों तियोग सेभार १८ 
ब्ब्‌ 

देखो जी आदी अर स्वामी केसा ध्यान लगाया 
है । कर ऊपरकर सुभग विराजे, आसन थिर 
ठहराया है ॥ देखो जी० ॥ टेक ॥ जगतविभूति 
भतिसम तजकर, निजानंद-पद ध्याया है । सुर 
भिर्त-धासा, आशां-वासा नासादष्टि सुहाया है ॥ 
देखो जीा० ॥ १॥ कंचनवरन चले मन रंच न 
सुरोगर ज्यों थिर थाया है। जास पास अहि 


१ गणशघरदेव। २ मनवचनकाय । ३ असम जेसी । ४ सगंधित | ५ दिशारूपी 
बहू -दिगव्यरता | ६ छुमेरु । 


प्रथम्नमाभ । थ्द्‌ 


मोर ग्रगी हीरे, जातिविरोध नशाया हे ॥ देखो 
जी० ॥ २॥ शुद्धबपयोग हुताशनमें जिन, वसु 
विधि सामेधघं जलाया हे | श्यामलि अलिकावलि 
शिर साहे, मानों धुआँ उड़ाया है ॥ देखो जी० 
॥ ३॥ जावन मरन अलाभ लाभ जिन, तन 
मनिकी सम भाया है| सुर-नर-नाग नमहिं पद 
जाके, दौल तास जस गाया हे॥ देखों जो१४॥ 
। 


जिनवर-आनन-भान निहारत, श्रमतमघान 
नसाया है ॥ जिन० ॥ टेक ॥ वचन-क्तिरन 
प्रसरनतें भविजन, मनसरोज सरसाया है । भव- 
दुखकारन सुखविसतारन, कृपथ सुपथ दरसाया 
है ॥ जिन० ॥ १॥ विनसाई कर्ज जलसरसाई 
निशिचर समर दुराया है। तस्करे प्रबल कपाय 
पलाये, जिन धन बोध चुराया हे ॥ जिन०॥शथा 
लखियत उड़ न कुभाव कहूं अब, मोह उलक 


१ छिंह | २ हाम करनको छकांडेयों | ३ काई, दूसर पत्षम- अभज्ञानह्पी काई | 
बे स्मरय-कामदव | ५ चोर | ६ सार 


ध्‌ अनेपदसंग्रह्द । 


# आयी आ»ननजी ल्‍ा 


लजाया है । हंसे कोककफी शोक नशो निज, परि 
नति चकवी पाया है ॥जिन०॥३॥ कर्मंबेघधकजकीष 
बंधे चिर, भवि-अलि संचन पाया है ॥ दोल 
उजास निजातम अनुभव, उर जग अंतर छाया 
है ॥ जिन॒० ४ ॥ 
७ 

पारस जिन चरन निरख, हरख यों लहायो, 
चितवत चंदा चकोर ज्यों प्रमोद पाया ॥ टक ॥ 
ज्यों सुन घनघोर शार, मोरहपकी न आर, रंक 
निभधिममाजराज, पाय मुदितथायो ॥ पारस० 
॥ १ ॥ ज्यों जन चिरछांधेत हाय, भोजन लाखे 
सांखत हाय, भप॑ज गद-हरन पाय, सरुज सुहरखा- 
यो ॥ पारस० ॥ २॥ वासर भयो पन्य आज, दुरित 
दर पर भाज, शांतदशा दख महा, मोहतम पलायो 
॥ पारस० ॥ ३ ॥ जाके ग्रुन जानन जिम 
भानन भवकानन इम, जान दोल शरन आय 
शिवसुख ललचायो ॥ पारस० ॥ ४ ॥ 


१००० नमन नानमीना न ० कलम ०० कहना >ननम+मम+ न लममम« 3.3. सनम» था > मवाुनम०»नननक 


१ आत्मा | २ चकवा । ३ कर्मवधरूपाकसलांके कोष बंध हुए थे उनस ह 
४ छोर | ५ बहुतकारका भूखा । ६ दवाई | ० रोगी । 


प्रथमभाग । हट 


५ 
वँदों अदभुत चन्द्र वीरे जिन, भवि-वकोर- 
वितहारी ॥ वंदों० ॥ टेक ॥ सिद्धारथनृपकुल- 
नभ मंडन, खंडन भ्रमतम भारी | परमानंद- 
जलाधिविस्तारन, पाप-ताप-छयकारी ॥ वंदों० 
॥ १ ॥ उदित निरंतर त्रिमुवन अंतर, कीरति 
किरन पसारी | दाषमलंककलेकअर्टीकित, मोहराहु 
निरवारी ॥ बंदों>॥ २॥ कमोवर्रन-पयोद-अरो 
धित, बोधित शिवमगचारी । गनधरादि मुने 
उडुंगन सवत, नित पूनमतिथे धारी ॥ वंदी॥३॥ 
अखिल-अलोकाकाश-उलंधन, जासु ज्ञानउंजि 
यारी। दोलत मनसा-कुमुदाने--मीदन, जयो चर 
मजगतारी ॥ वंदों० ॥ ४ ॥ 
६्‌ 
निरखत जिनचंद्र--वदन, स्वपरसुरुचि आई | 
निरखत० ॥ टेक ॥ प्रगटी निज आनकी, पिछान 


0... अन्‍मक--म नमन 


१ वद्धमानभगवान्‌ । ३ दोषा-रात्रि | ३ पापकपी कलेक । ४ कमोगरण 
रूपा बादलोंस जे ढकता नही हैं । ५ तारागण | ६ मनरूपों कुमेदर्न को 
इर्पित करनेवाकछ! । » अन्तिम तोथकर । 


८ जैनरदसत्रह । 


ज्ञान भानकी, कला उदोत होत काम, जोमनी पलाई 
। निरखत० ॥ १॥ सास्वत आनंद स्वाद, पायो 
विनस्यो विषाद, आन में अनिष्ट इृष्ट, कयना नसाह॥ 
निरखत० ॥ २ ॥ साधी निज साधकी, समाधि 
मोहव्याधिकी, उपाधिकों विराधिकें. अराधना 
सुहाई ॥ निरखत० ॥ ३॥ पन दिन छिन आज 
सुगुनि, चिते जिनराज अंबे, सुधरो सब काज 
दोल, अचल रिद्धि पाई । निरखत० ॥ ४॥ 
ऐ 

जबते आनंद-जननि दष्टि परी माई । तबतें 
संशय विमोह भरमता विलाईं । जबतें० ॥ टेक॥ 
में हूं चितविह्न भिन्न, परतें पर जड़ स्वरूप, दो- 
उनकी एकता सु, जानी दुखदाई । जबतें०॥१॥ 
रागादिक बंधद्देत, बंधन बहु विषति देत, संवर 
हित जान तासु, हेतु ज्ञानताई । जबतें० ॥ २॥ 
सब सुखमय शिव है तसु, कारन विधिश्नारंन 
हमि, तत्तकी विचारन जिन,-बानि सुधि कराई। 


१ राजि ॥ २ निजंरा । 





अचनमभाण । है. 


जा आई वरमआान्ककी श््ना सिलममप था दत। अर भा? "पाक, 


जबते० ॥ ३ ॥ विषयचाहज्वालतें द,-हो अनंत 
कालतें से,-धांबुस्पातपदांकगाह,-तें प्रशांति आई 
जबतें० ॥ ४ ॥ या विन जगजालमें न, शरन 
तीनकालेम सं, भाल चितभजो सदीव दोल यह 
सुहाह । जबतें० ॥ ५॥ 


2 

भज ऋषिपेति ऋषेभेश ताहि नित, नमत अमर 
असुरा। मनमर्थ-मथ दरसावन शिवपंथ,बृष रथ-च- 
ऋधुरा ॥ भज० ॥ टेक ॥ जा प्रभु गभठमासपूवे 
सुर, करी स॒ुवण घर । जन्मत सुरागिर- 
धर सुरगनयुत, हरि पथ न्हवत करा ॥ भज० 
॥ १॥ नख्त नृत्यकी विलय देख प्रभु, लहि 
विराग सु यिरा । तर्बहिं देवऊषि आय नायशिर 
जिनपद पुष्प धरा ॥ भज० ॥ २ ॥ केवलसमय 
जास वच-रविने, जगश्रम-तिमिर हरा | सुहग- 
बोधवारित्रपोत लहि, भवि मवर्सिघुतरा ॥ भज० ' 








१ स्व द्वादकपी अमृतस अवरगाइन करनते | २  निनाध्य | ३ «ादिनाथ ॥ 
अं कामदेवके मथनेबाले| ५ घक्षपय | ६ श्र | ७ भप्यदर। | ८ रोकांतिकदेव ] 
<* वचनकषपी सूर्मने | १० जहान | 


१० जैनफदस प्रहद । 


॥ ३॥ योगसहार निवार शेष॑विधि, निवसे वसुम- 
धरा | दोलत जे याको जस गावें, ते हें अज 
अमरा ॥ भज०॥ ४॥ 


0 
है 


जगदानंदन जिन अभिनंदन, पदअरबिंद नमूं 
में तर । जग० ॥ टेक ॥ अरुनवरन अपतापहरन 
वर, वितरन कुशल स॒ शरन बंड़र। पद्मासदन 
मदन-मद-भंजन, रंजन मुनिजनमन-अलिकेरे ॥ 
जग०॥ १॥ ये गुन सन में शरनें आयो. मोहि 
मोह दख देत घनरे | ता मदभानन स्वपर,पेछा- 
नन, तुमविन आन न रन हरे ॥ जग०॥२॥ 
तुम पदशरन गही जिननें ते, जामन-जरा-मरन 
निरवरे । तुमतें विमुख भये शठ तिनका, चहें- 
गति विपतमहाविधि पेरे ॥जग०॥ ३ ॥ तुमरे 
- आमेत सुग्ुनज्ञानादक, सतत मुंदत गनराज 
उंगरे । लहत न मित में पतिते कहों किम, किन 


१ केषके श्र अधातिकर्म | ९ आवों पृथ्यो अर्थात्‌ मोक्ष | ३ लक्ष्पीके घर ॥ 
४ सदक! जाद करनेक लिये। ५ गाय। ६ पापों । 


प्रधमभाग । १९ 


$&शराकन गिरिराज उखेरे ॥ जग॥५॥ तुम वि 
नरागदोष दपन ज्यों, निज निज भाव फर्ले तिन- 
करे । तुम ह| सहज जगत उपकारी, शिवपथ- 
सारथबाह भलेर ॥ जग०॥ ५॥ तुम दयाल बेहा- 
ल बहुत हम, काल-कराल-व्याल-चिर-पेरे। भाल 
नाय गुणमाल जपों तुम, है दयाल ! दुखटाल 
सवेरे ॥ जग०॥ ६॥ तुम वह पतित सुपावन की- 
नें, क्ये। न हरो भवसंकर मेरे । श्रम-उपाधि-हर 
टमसमाधिकर, दोल भय तुमरे अब चेरे॥जग० 
। ७ ॥॥। 
१० 

पद्मसद् पद्मपंद पद्मा, मुक्तिसञ दरशावन हे। 
कलि-मल-गंजन मन-अलिरंजन, मुनिजन शरन 
सुपावन है॥ पद्मा० ॥ टेक ॥ जाकी जन्मपुरी 
कुशंबिका, सुर-नर-नाग-रमावन है । जास जन्म 
दिनपूरब पटनव,-मास रतन वरसावन है ॥|पद्मा० 


+ खअरगोशोने १ शीघ्र | २ शान्तिसमाधि | ३ खसमवशास्न लक्ष्मीके 
४ पद्मप्रभके चरण । ५ पद्मा-मुक्त-माक्षलक्ष्मी । 


९श्‌ जैनकदसंभ्रह । 
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॥ १ ॥ जा तपथान पपोसागिरि सो, आत्मन्ञान 
थिर-यावन है। केवलजोतउदोत भट्ट सो, मिथ्या 
तिमर-नशावन है ॥ पद्मा० ॥ २॥ जाको शासन 
पंचानन सो, कुमति-मैतंग-नशावन है । राग 
विना सेवक जन तारक, पे तसु रुपतुष भाव न 
है ॥ पद्मा०॥ ३॥ जाकी महिमाके वरननसों, सुर- 
गुरुबाद्धि थकावन है । दोल अल्पमतिको कहबो 
जिमि, शिशुकेगिरिंद धकावन है॥ पद्मा० ॥ ४॥ 
११ 


चन्द्रानन जिन चन्द्रनाथके, चरन चतुर-चित 
ध्यावतु हैं । कमे-चक्र-चकचूर चिदातम, चिन्मू- 
रतपद पावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ टेक ॥ 

हाहा हृहू-नारद-तुंबर, जास अमल जस गाव- 
सु हैं। पद्मा-सची-शिवा-श्यामादिक. करधर वीन 
बजावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ १ ॥ विन इच्छा उपदे- 
शमाहि हित, अद्िित जगत दरसावतु हैं । जा 
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१ पपोक्षा नामका पवत दे | २ उपरेश । ३ सिंह | ४ द्वाथी | ५ रोष, तोष- 
देष राम | ६ इत्रको बुद्ध । ७ जेसे खरगोश समेरुको बकेकूगा चाहें | ८ ये 
अंबर्द देवाके मेद । 


पदतट सुरनरमानि घट चिर, विकटविमोह नशा- 
वतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ २॥ जाकी चन्द्रवरन तन 
दुतिसों, कोटिक सूर छिपावतु हैं। आतमजो 
त उदोतमाहि सब, ज्ञेय अनंत दिपावतु हैं ॥ 
चन्द्रा० ॥ ३॥ नित्य-उदय अकलंक अर्छीन 
सु, मुनि-उर्ड-चित्त रमावतु हें । जाकी श्ञानच- 
न्द्रिका लोका,-लोकमाहिं न समावतु हें ॥ चन्द्रा० 
॥ ४ ॥ सोम्य सन्धुवर्धन जगेनंदन,-को शिर हरि- 
गन नावतु हैं। संराय विभ्रम मोह दोलके, हर 
जो जगमरमावतु हैं ॥ चन्द्रा० ॥ ५॥ 


जय जिन वासुपूज्य शिव-रमनी-रमन मदन 
दनु-दारन हैं । बालकाल संजम संभाल ररेपु, 
मोहव्यांलबलमारन हैं ॥ जय जिन० ॥ १ ॥ 
जाके पंचकल्यान भये चंपापुरमें सुखकारन हैं। 
वासेवरंद अमंद मोद धर, किये भवोदधितारन 
१ देद भनुष्यों और मुनियोंके हृदयका । २ सुर्य । ३ पदार्थ । ४ तारा |, 
५ समताझुपी शमुद्रको बढ़ानेवाक्ता । ६ जगतको आ््रदित करनेंबाक्त | 
७ कामदेषकषी राक्षतकेा मारनवाके | ८ भोटरूपी छांप । ५ इनके शमुह |. 


१४ जैनपदसंग्रह । 


हैं॥ जय जिन०॥ २॥ जाके वेनसुधा त्रिश्रव 
नजन,-को भ्रमरोगविदारन हैं। जा गुनचितन 
अमलअनल सृतं,-जनम-जरा-वन-जारन हैं। जय० 
॥ ३॥ जाकी अरुन शांतिछ॒वि-रविभा, दिव- 
सप्रबोधप्रमारन हैं । जाके चरनशरन सुरतरु 
वांछित शिवफल विस्तारन है ॥ जय० ॥ ४॥ जा- 
को शामन सेवत मुनि जे, चारज्ञानके धारण हैं। 
इन्द्र-फर्णीद्र-मुकुटमणि-दुत्तिजल, जापद कलिले 
पखारन हैं ॥ जय० ॥ ५ ॥ जाकी सेव अंछेवर 
माकर, चहुंगतिविपति उधारन हं। जा अनुभव 
घनसार सु आंकुल, तापकलाप-निवारन है ॥ जय० 
॥ ६॥ द्वादशमों जिनचन्द्र जास वर, जस उजा- 
सको पार न हैं । भक्तिभारतें नमें दोलको 
चिरविभाव दुख टारन हैं ॥ जय० ॥ ७॥ 
१३ 


कुंथेनके प्रतिपाल कुंथु जग,-तार सारगुनधारक 


कि जम जब अजब की__-५+ एप पधजन- फन्‍ा 


१ कल्पवृक्ष | २ पाप। ३ अक्षयलक्ष्मी (मोक्ष) को करनेवाली | ४ अनुमवढूपी 
अकयागर चद० | ५ आकुरताके तापका शमूह । ६ छोटे छोटे जीबोंके भी । 


प्रथम्भाग । ह्धभ 


हैं । वर्जितग्रंथ कुपंथविर्ताजत. अजितपंथ अभा 
रक हैं ॥ कुंधथनके० ॥ टेक ॥ जाकी समवसरन- 
बहिरंग, रमा गनंधार अपार कहें। सम्यग्दरोन- 
बोध-चरण-अध्यात्म रमा-भर-भार- कहें ॥ कुंध०॥ 
१ ॥ दशधा-धम-पोर्तकर भव्यनकों भवसागरता- 
रक हैं) वरममा।पे-वन-धन विभावरज, पुंजनि- 
कुजनिवारक हैं ॥ कुंथ० ॥ २॥ जास ज्ञाननर्भमे 
अलोकजुन-लोक यथा इक तारक हैं । जासु 
ध्यानहस्तावलम्ब दुख-कृपविरूप उधारक हैं ॥ 
कुंथ० ॥ ३॥ तज छेखेंडक्मला प्रभ अमला, तप- 
कमला आगारक हैं । द्वादशसभा-सरोजसूर भ्रम 
तरु अंकूरउपारक हैं ॥ कुंधनके० ॥४॥ गुणअनंत 
कहि लहत अंत को ? सुरगुरुसे बुध हार कहें । 
नमें दोल हे कपाकंद ! भवद्धंद टार बहुवार करें 
॥ कुथन० ॥ ५ ॥ 
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१ परिग्रहरहिंत । २ अद्िसिक पंचक अजन करनेव|ले | ३ गणघर दव। 


दशलक्षणबघर्मझुपी जहाज करके | ५ ठदखंढकी लक्ष्मी 


श्ड जैनप दस ग्रह | 
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१४ 

पासअनादिअविदया मेरी, हरन प/स-परमेशा 
हैं। विद्विलास सुखराशप्रकाशवितरन त्रिभोन- 
दिनेशा हैं ॥ टेक ॥ दुनिवार कंदेपेस्रपंको दपेवि- 
दरनखगेशोा हैं । दुंठ-शठ-कमठ-उपद्रव-प्रलय-स- 
मीर-सुवर्णनगेशा हैं ॥ पास० ॥ १ ॥ ज्ञान अनंत 
अनंत दर्श बल, सुख अनंत पेंदमेशा हें। स्वनि- 
भूति-रमनी-वर भेवि-भव-गिर-पवि शिवसदमेशा 
हैं ॥ पास० ॥ २॥ ऋषि मुनि यति अनगार स- 
दा तिसे, सेवत पादकेशेसा हैं । वदनचंद्रतें भरे 
गिरास्त, नाशन जन्म-कलेशा हैं ॥ पास० ॥३॥ 
नाममंत्र जे जपें भव्य तिन, अध अ्हिं नशत 
अशेसों हैं । सुर अहमिन्द्र खगेन्द्र चन्द्र हे, अनु- 
क्रम होंहि जिनेशा हैं ॥ पास० ॥ ४ ॥ लोक 
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१ अनादि अविया छपो कांसो । २ पाहवेनाथ भगवान्‌ | १ तीन 
छोकके सूरज | ४ कामदेब छुपी अर्पषको । ५ गरडपक्षी । ६ | दुष्ट, शठ, पेखे 
कमटके उफापकर्पा। प्रलयकाब्की आंधीका सहन करनेवाले मेरूपबंत हो ! 
७ कक्मीके इस | ८ स्माशुभवरूपी ख्रीके दुलद । ९ मब्येंको संशारकपी पर्वतके 
आा करनेको ककके सघान | १० मोक्ष बहलके भआाकिक | ११ चअरजकमरू ॥ 
१२ क्यनक्गी अशत ) १३ संब । 


तर गा | 
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अलोक चब्लेय-ज्ञायक पे, रत निजभाववचिदेशा हैं । 
रागविना सेवकजन-त्ारक, भारक मोह न देषा 
हैं ॥ पास० ॥ ५ ॥ भद्ग-समुद्र-विवद्धन अद्भुत 
पूरनचन्द्र सुवेशा हें । दोल नमे पद तासु जासु, 
शिवथल सेमेदअचलेशा हें ॥ पास० ॥ ६ ॥ 


१५ 

जय शिव-कामिनि-कंत वीर॑ भगवंत अनंतसु- 
खाकर हैं। विधि-गिरि-गेंजन बुधमनरंजन, भ्रम- 
तम भंजन भांकर हैं | जय०॥ टेक ॥ जिन उप- 
देश्यो दुविधधम जो, सो सुरासिद्धरमात र हैं। भवि- 
उर-कुमुदनि-मोदन भवतप, हरन अनूप नि्शाकर 
हैं ॥ जय० ॥ १॥ परन विरागि रहें जगतें पे, 
जगतजंतुरक्षाकर हैं । इन्द्र फणीन्द्र खगेन्द्र चन्द्र 
- जग-ठाकर ताके चाकर हैं ॥ जय० ॥ २॥ जासु 
अनंत सुगुनमांगेगन नित, गनत गनीगन थाक 
रहें । जा प्रश्नाद नवकेवलिलब्धि सु, कमलाको 
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१ भारनवाले । र्‌ शम्मेद दाखा | ३ वर्डमान सगव'न्‌ | ८ कमक्षी पर्व तके 
नष्ट करनेदाले | ५ सूे | ६ दा प्रकारका घ॒र्व गहस्थ ओर पु का । ४ स्वर्ण 
ओर मोझ मापा करनवाका है। ८ चम्द्रमा । 

है 


/बै८ अैकादलंपद | 


कृमलाकर हें ॥ जय० ॥ ३॥ जाओ ध्याव-रपन 
रागरुष,-पासहरन समताकर हें | दोल नंगे करजओोर 
हरन भव,-बाघा शिवराधाकर हें ॥ जय०॥ ४ ॥ 


१६ 

जय श्रीवीर जिनेन्द्रचन्द्र, शतहन्द्रवंध जगता- 
रं॥ जय० ॥ टेक ॥ सिद्धारयथकुल-कमल-अमल- 
रवि, अवेभूधरपति भारं | गुनमनिकोष अदोष मो- 
पपति, विपिनकपायतुपारं । जय० ॥ १ ॥ मदन- 
कदन शिवसदन पद-नमित, नित अनमित य- 
तिसारं। रमॉअनंतरकंत अंतक-कत,-अंत जंतुहित- 
कारं॥ जय० ॥ २॥ फंद-चंदनाकंदन दोदुरदुरित 
तुरित निवार । रुंद्रीरचित अतिरुद्र उपद्रव-पवन 
अद्विपतिसारं ॥ जय० ॥ ३॥ अंतांतीत अचित्य 
सुगुन तुम, कहत लहत को पार । है जगेमोल 
दोल तेरे क्रमे, नमे सीस कर घारं ॥ जय० ॥४॥ 


१ श्यानकृपी तरवारसे रागद्रषकी फांसोका काटनेवाका ।२ संसारकर्प। पर्बतको 
जड़े भारी बज़्के समान । ३ कपायरूपं वनको तुदार | ड अनंत भाध्षलद्षमो- 
के पति । ५ यमराजका! भो किया हे अन्त जिन्दहोंन एस । ६ चेदनासतीके फंड 
काटनेबाले | ७ सभक्सरणमें पुष्प ऊकर जानवाल अंदकक पाप | ८ रुदनामक 
दैस्पके किये हुए । ९ अनंत | १० जगन्मुकुट| ११ चरण | 


अयत पाल । श्र 


रैक 
३४ 3७-3० सीस जिस, आतेपत्र श्रिं 
भरे । मर चमर अमरगन, ढार्स मोद- 
भरे ॥ उरग० ॥ टेक ॥ तरु अशोक जाको अब 
लोकत, शोकथोक उजरे । पारजातसंतानकादि 
के, बरसत सुमन वरे॥ उरग०॥ १॥ सुमभि 
विचित्र -पीठअंबुजपर, राजत जिन सुधिरे वगे 
विगत जाकी धुनिको सुनि, भावि भवार्सेध तरे ॥ 
_ उरग० ॥ २ ॥ साढ़े बारह कोड़ जातिंके, बाज- 
त तेये खरे | भामंडलकी दुति अखंढने, रविश 
शि मंद करे । उरग० ॥ ३ ॥ ज्ञान अनंत अनंत 
दशे बल, शर्भ अनंत भरे । करुणासंतपूारित पद 
जाके, दोलत हृदय घरे ॥ उरग० ४॥ 
१८ 

भविन-सरारुहसूर भूरिगुनपूरित अरदंता। 

दरितिंदोष मोष पथघोषक करन कमेअन्ता ॥ भवि 


१ छात्र! ९ तोन । ३ फूल | ४ भनक्षरी ।५ बाजे | ६ भव्यकपी कमणोंकते 
सूम ॥ ७ दाक्षराइत 


अमन अानीा.. ६९. ० ऑसिककएन हा. ७ ना 





३० जैगनपदसंधद | 


न० ॥ टेक ॥ देशेबोधतें युगपत लख जाने, जु 
भावजनंता । विगताकुल जुतसखअनंत विन,-अं- 
ते शक्तिवंता ॥ मव्विन० ॥ १॥ जा तनजोतउ- 
दोतथकी रवि, शशिद॒ति लाज॑ता । तेजथोक अ- 
बलोक लगत है, फोक संचीकंता ॥ मविन० ॥२॥ 
जास अनूप रूपको निरखत, हरखत हैं संता। जा- 
की धुनि सुनि मुनि निजगुन-मुन, परे-गर उगलें- 
ता॥ मविन० ॥३॥ दोल तोलाविन जस तस वर- 
नत, सुरगुरु अकुलंता । नामाक्षर सुन कान स्वा- 
नसे, रॉक नोकेगंता ॥ भविन०॥ ४ ॥ 
१९ 

हमारी वीर हरो भवपीर। हमारी० ॥ टेक ॥ 
में दुख-तपित दयाम्तसर तुम, लख आयो तुम ती- 
र। तुम परमेश मोखमगदशक, मोहदव/नलनीर 
॥ हमारी०॥ १ ॥ तुए विनद्ेत जगतउपकारी, 
शुद्ध चिदानंद धीर । गनपातिज्ञानसमुद्र न रूंघें, 


मनी वीनी-क-.:स्‍8):,-- 4" क-०»बकनन+-नननगगा- पिला अनन।ख किला: चल व नव न ल्‍ न तनस आन नल ततत37ल्‍7्ू्+क्‍+__+.8तं+_+_०_ कु 
पक नल: न खियय कननननत नमन न न लता आत- "700: प्लान 7 िघख+ 77777: 
ाइभ।।इक्‍अ:”"७५"५, ७" -+++३७०->्कन- 


करके | ५ वेमागकर्पा विष | ६ अपरिनित | ७वृहृत्पति | ८ रंक, बाचील | 
९ ₹क्‍्थे गया 


प्रद्न भाग । ष्रैँ 


>> आपम सी 33>यन ५5रत २८ आग पनानमन्‍ञ करी कक आग आ०. २०३ "चि' पेजात कह 


तुम गुणसिंधु गहीर ॥ हमारी० ॥ २॥ याद नहीं 
में विपाति महठी जो, धर धर अमित शरीर । तुम 
गुनावेतत नशत तथा भय, ज्यों घन चेलत स- 
मीर ॥ हमारी० ॥ ३॥ कोट बारकी अरज यही 
है, में दुख सहूं अधीर । हरहु वेदनाफंद दोलको 
कृतर कम जजीर ॥ हमारी० ॥ 


० 


सब मिल देखो हेली म्हारी हे, त्रिमलाबाल 
वदन रसाड । सब० ॥ टेक ॥ आये जुतसमवस- 
रन कृपाल, विचरत अभय व्याल मराल, फलि- 
त भह सकल तरुमाल | सब० ॥ १॥ नेन न हा- 
ल भूकुटी न कल, बेन विदारे विश्रमजाल, छवि- 
लाखे होत संत निहाल । सब० ॥ २॥ वंदनका- 
ज साज समाज, संग लिये स्वजन पुरजन बाज, 
श्रेणिक चलत है नरपाल। सब० ॥ ३ ॥ यों 
कहि मोदजुत पुरवाल, लखन चाली चरमाजिन- 
पाल, दोलत नमत करघरभाल ॥ सब० ॥ ४ ॥ 





शक जैनफ्दस प्र । 
क्‍ २१ 

रि रजे रहंस हनन प्रभु अरहन, जैवेतो जममें। दे- 
व. अदेव सेव कर जाकी, धरदिं मोलि पर्ग! ॥ 
अरिरिज० ॥ टेक ॥ जा तन अषीत्तरसहस लक्खन 
लखि कलिल रामें। जा वचदीपशिखातें छनि वि- 
चरें शिवमारगमम ॥ अरिरज० ॥ १ ॥ जास 
पासतें शोकहरन गुन, प्रगट भयो नग्गेमें । व्याल- 
मरालकुरंगासिहको, जातिविरोध गमें।। अरिरज० 
॥ २ ॥ जा जस-गगन उलंघन कोऊ, क्षमं न 
मुनी खगमें । दोल नाम तसु सुरतरु हे या भव- 
मरुथषलेमगर्मे )। अरि० ॥ ३॥ 


२२ 
हे जिन तरे में शरणे आया ॥ तुम हो परम- 
दयाल जगतगुरु, में भवभव दुख पाया ॥ है जि० 
॥ टेक ॥ मोह महादुठे घेर मोहि प्रभु, भवकानन 
भटठकाया । नित निज ज्ञानचरननिधि विसन्यो, 


तनघनकर अपनाया ॥ हे० ॥ १॥ निजानंदअबु- अपनाया ॥ हे० ॥ १॥ दअन- 


१ भोड । १९ क्ञानदशेग/वरण | ३ भावषरथ | ४ अशेकद॒कमें | ५ शम्े। ६ शे- 
दारफले भारयार देकेके मां | ७ दुद् | ८ शैंसारकूफी कम | 


प्रध७' साय बे 


भवपियूष॑ तज, विषयहलाहल खाया । मेरी भूल 
मूल दुखदाई, निमित मोहरिधि थाया ॥ है जिन० 
॥ २ ॥ सो दुठ होत शिथिल तुमरे ढिग, ओर 
न हेतु लखाया । शिव प्वरूप शिवमगदरशैक तुम, 
सुयश मुनीगन गाया ॥ हे जिन० ॥ ३ ॥ तुम 
हो सहजनिमित जगहितके, मो उर निश्चय भा- 
या। भिन्न होंहँँ विधितें सो कौजे, दोल तुम्हे 
सिर नाया ॥ है जिन० ॥ ४ ॥। 
२३ 


है जिन पभेरी, ऐसी बुधि कीजे॥ हे जिन० ॥ 
टेक ॥ रागद्वेषदावानलतें बाचि, समता रसमें भीजे 
॥ हे जिन० ॥ १॥ परमें त्याग अपनपो निजमें 
लाग न कषह छीजे ॥ हे जिन० ॥ १॥ कम 
कमफलमाहिं न राचे, ब्वानसुघारस . पीजे ॥ हे 
जिन० ॥३॥ मुझ कारजके तुम कारन वर, अरज 
दोेलकी लीजे ॥ हे जिन० ॥ ४॥ 


१ अमत । २ कार्केशे | ३ व्वत्मत्व, भपनापना | 


हा जैनशंद्लभह । 


२४ 
सॉवरियाके नाम जोपतें, छूट जाय भवभाँव- 
रिया॥ साँव० ॥ टेक ॥ दुरित दुरंत पुन तुरत 
फुरतें गुन, आतमकी निधि आगरिया | विघटत 
है परदाह चाह झट, गटकेत समरस गागरिया 
॥ सॉव> ॥ १ ॥ कटत कलेक कमे कलसायन 
प्रगटत शिवपुर डॉगरिया, फटत घटाघन मोह छोई 
हट, प्रगटत भेद ज्ञान घरिया ॥ साँव० ॥ २ ॥ 
कृपाकटाक्ष तुमारीहीतें, जुगलनागविपदा टरिया। 
धार भये सो मुक्तिरमावर, दोल नमें तुब पाग- 
रिया ॥ साँव० ॥ ३॥ 
२५ 
शिवमगदरसावन रॉवरो दरस। शिवमग।टेक। 
पर-पद-चाह-दाह-गद नाशन, तुम वचभेषज-पान 
सरस । शिवमग० ॥ १॥ गरुणवितवत निज अ- 
नुभव प्रगंटे, विधंटे, विधिठग दुषिध तरस । शि 


कम 5 औप पे पी] 
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१ अवज्र्तण | १ पाप । १ छिपते हें । ४ स्फुरित होता है। ५ गटकते हैं 
अर्थात्‌ पैते हें। (५ाझिय | मोक्षका रस्‍्ता॥<८राग्टेषा ९तुम्हारा नःझम धारण करके। 
१० आपका | ११ पुद्धछशम्वन्धी याहका दाइकरैरे।ग नाश करनेके लिये दवाई। 


भयण असम | 8 
वमग० ॥ २॥ दोल अवोाची संपत्ति सांची; 
पाय रहे थिर राव सरस । शिवमग० ॥ ३॥ 

२६ 

मेरी सुध लीजे रिपभसाम | मोदि कीजे 
शिवपथगाम ॥ टेक ॥ में अनादि भवश्नरमत दु- 
खी अब, तुप्र दुखमेटत कृपाधाम । मोहि मोह 
घेरा कर चेरा, पेरा चहुंगतिविपतठाम । मेरी०॥ 
१ ॥ विषयन मन ललचाय हरी मुझ, शुद्धज्ञान 
संपति लछ।म । अथवा यो जड़को न दोष मम, 
दुखसुखता, परनांतिसुकाम ॥ मेरी० ॥ २॥ भाग 
जगे अब चरन जपे तुम, वच सुनके गह्दे सुगुन- 
ग्राम | परमावेराग ज्ञानमय मुनिजन, जपत तु- 
मारी सुगुनेदाम । ॥ मेरी० ॥ ३॥ निर्विकार से- 
पतिकति तेरी, छबिपर वारों कोटि काम। भ- 
व्यानेके भवहारन कारन, सहज यथा तमहरन 
धार्म ॥ भेरी० ॥ ४७॥ तुम गुनुफ्दिना कृथनकर - 


१ लवास्क, जिसका क्णन व हे। सके । २५ एुमेंके समूह | ३ पकेमाला | 
४ सूरज | 





श्र जेमक्चसंजड । 


नको, गिनत गेनी निजबुद्धि खोम । दोलतंनी 
अन्नान परनती, है जगनत्नाता कर विराम ॥ 
मेरी० ॥ ५॥ 


२७ 


मोहि तारो जी क्‍यों ना, तुम तारक त्रिजग- 
जिकालमें, मोहि० ॥ टेक ॥ में भवउद॒धि परथो 
दुख भोग्यों, सो दुख जात कह्यों ना। जामनम- 
रन अनंततनो तुम, जाननमाहि छिप्यो ना । 
॥ मोहि० ॥ १ ॥ विषय विरसरस विषम भख्यों 
में, चख्यों न ज्ञान सलोना । मेरी भूल मोहि दु- 
ख देवे, कमनिमित्त स्लो ना ॥ मोहि० ॥ २॥ 
तुम पदकंज घरे हिरदे जिन, सो भवताप तप्यों ना । 
सुरगुरूंके वेचनकरनकर, तुम जसगगन 
नथों ना॥ मोहि० ॥ ३ ॥ कुगुरु कुदेव कुश्रुत 
ऐसे में, तुम मत हृदय धरथों ना। परमापिराग 
ज्ञानमय तुम जा,-ने विन काज सरयो ना॥ मोहि० 


, सभा | ९ कोशाई!, कली | ३ की । ४ बचनमरूपी कित्मोंसे अचया 
हाथोंसे । ५ गाता नहीं गया । 


॥ 9 ॥ मोसम फतित न ओर द्यानिषि, प्तित- 
तांर तुम सो ना। दोलतनी अरदांस यही है, 
फिर भववास बसों ना ॥ मोहि० ॥ ५॥ 


में आयो, जिन शरन तिहारी | में चिरदुखी 
विभावभावतें, स्वाभाविक निधि आप विसारी ॥ 
में० ॥ १॥ रूप निहार धार तुम गन सुन, वेन 
होत भवि शिवमगचारी । यों मम कारजके कारन 
तुम, तुमरी सेव एक उर धारी ॥ में* ॥ २ ॥ 

मिल्यों अनंत जन्‍्मतें अवसर, अब विनऊं है 
भवसरतारी । परमें हृष्ट अनिष्ट कल्पना, दोल 
कृहे झट मेट हमारी ॥ में० ॥ ३॥ 


२९ 
में हररूबों निरखयों मुख तेरों। नासान्य 
स्त नयन भर हंलय न, वयन निवारन मोह-अँधेरो 
॥ में” ॥ ॥ १॥ परमें कर में निजबुधि 
अबलों, भवसरमें दुख सह्यो धनेरो ॥ सो 


निज एप एप 


१ फादी |] १ फ्रापियोंका तारनेबाछा। ३ अर्जी | ४ अासिकाएर कमाई है 
रहि जिशने |. ५ दिखते नहीं हैं | 


८ मैनपसर्स भद । 
दुखभानन स्वपर पिछानन, तुमविन आन 
न कारण हेरो ॥ में> ॥ २॥ चाह भई शिवरा- 
हलोहकी, गयो उछाह असंजमकेरो। दोलत हित- 
विराग चित आन्यों, जान्यो रूप ज्ञानहग मेरो॥ 
में० ॥ ३॥ 
३७० 

प्यारी लागे म्हाने जिन छबि थारी ॥ टेक ॥ 
प्रमनिराकुलपद दरसावत, वर विरागताकारी। 
पटभूषनविन पे सुंदरता, सुरनरमुनिमनहारी ॥ 
प्यारीग।१॥जाहि विलोकत भाव निज निधि लहि, 
चिरविभावता टारी। निरेनिमेषतें देख सचीपति, 
सुरतां सफल विचारी ॥ प्यारी० ॥ २॥ महिमा 
अकथ होत लख ताको, पशु सम समकितधारी 
। दोलत रहो ताहि निरखनकी, भव भव टेव 
इमारी ॥ प्यारी० ॥ ३ ॥ 


३१ 
निरख सुख पायो, जिन मुखचंद । नि० ॥ 
टेक ॥ मोह मंहातम नाश भयो हे, उरअंबुज- 
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१ भोशमात-कासको प्रप्तिको | २ टिधकार रहित | ३ इन्इ | ४ देवफ्णा । 





भयणनाम | श्र 
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प्रफूलायो । ताप नस्यों बढ़ि उद॒षि अनंद। निरख० 
॥ १॥ चकवी कुपति बिछुर अति विलखे 
आतमसुधा सवायों । शिथिल भये सब विधिग- 
नफंद ॥ निरख० ॥ २॥ विकट भवोदधिकों तट 
निकव्यो, अघतरुमूल नसायों । दोल <श्यो अब 
सुपद स्वछंद ॥ निरख० ॥ ३ ॥ 


निरख सखि ऋषिनकी हेश यह ऋषभ जिन 
परखिके स्वपर पेरसोंज छारी । नेन नाशाग्र घरि 
मैने विनमायकर मोनजुत स्वांस दिशि सुरभिकारी 
॥नि० शाघंरासम क्षां तियुत नराम रख बर नुत, विश्ये 
त रागादिमद दुरितहारी । जास क्रैमपास भ्रमनाश 
पंर्चास्य सग, वासकरि प्रीतिकी रीति धारी॥ 
निरख० ॥ २ ॥ ध्यानदवमार्हि विधिदारें प्रजरांदि 
सिर, केश शुभ जिमि घुआं दिशि विश्रोरी। फँसे 
जगपंक जनरंक निन काढ़ने, किपों जगनाह 


देव विद्याघरोंस बन्दनाया| ५ रहित | ६ पाप | ७ चरण. ८ मिंह | ९५ ध्याजढइज) 
अम्ेम | १० कर्मरूपा ईघन। ११ बिस्त री । 


औ० अैषाकइंधद । 
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यह बाद सारी ॥ निरख" ४ ३॥ तेष हाटकब 
रे बसने विन आभरन, खेरे थिर ज्यों शिखर 
मेहेकारी । दोलको देन शिवधोल जगमोर्ल जे 
तिन्‍्हें करजोर वंदन हमारी ॥ निरख० ॥ ४ ॥ 


3३ 


ध्यानक्पान पानि गहि नासी, ज्रेसठ प्रकृति 
अरी । शेष पेवासी लाग रही हें, ज्यों जेवरी 
: जरी ॥ ध्यान ० ॥ टेक ॥ दुठ अनंगमातंगभंग 
क्र, है प्रबलंग हरी। जा पदभक्ति भक्त जन-दुख- 
दावानल-मेघझरी ॥ ध्यान० ॥ ६५ ॥ नवरू घवल 
पेल सोहे कैलमें, क्षुधतृषब्याधि टरी।हलत न 
पलक अलेंक नख बढ़त न गाति नभमाहिं करी॥ 
ध्यान० ॥ २॥ जा विन शरन मरन जर पर घर, 
महा असात भरी । दोल तास पद दास होत है, 
बास मुक्तिनगरी ॥ ध्यान० ॥ ३॥ 


न +-+++ हा ] 





१ पस्तारी | ९ तपाय हुए सोने जैसा रंग । ३ भेरुका ) ४ मुक्तिरूपे महल | 
७ ध्यानकृपो तखवार | ६ धातियाकर्मोंकों प्रकृतियों। ७ कामरुपो हस्तोको 
सारनेवाके । ८ बलवान सिंद । ९ मास या रुघेर | १० शरोरमें | ११ केश । 


रा - और 
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३४ 

दीठा भागनतें जिनपाला, मोहकदानेवात् । 
॥ दीठा० ॥ टेक ॥ सुभग निशंक रागविन यात्तें, 
वसन न आयुध बाला । मोह० ॥ १॥ जाम झ्यम्में 
युगपत भासत, सकल पदारथमाला । मोह०॥२॥ 
निर्जम लीन हीन इच्छा पर,-.हितमितवचन रसाला। 
मोह० ॥ ३ ॥ लाख जाकी छवि आतमनिधि 
निज, पावत होत निहाला । मोह० ॥ 9॥ दौ- 
ल जासगुन चितन रत हे, निकट विकृटभव- 
नाला॥ मोह०॥ ५॥ 

३५ 

थारा तो बेनामें सरघान घणों छे, म्होरे छ- 
बिनिरखत हिय सरसावे । तुर्मेधुनिधन परेचहन- 
दहनहर, वर समता-रस-झर बरसावे | थारा०॥ 
॥ १॥ रूपनिहारत ही बुधि है सो, निजपरचिंडइ 
जुदे दरसावे । में चिंदक अकलंक अमल थिर, 


१ स्षम्यग्हश्सि छयाकर बारहवें गुणस्थानतकके जीघोंकों जिन सज्ञ! है, उनका 
रक्षक | २ जो | ३ वचनोंम | ४ भापका वाणारुप मेष ) ५ परपदार्थोको चाह. 
रूपे। अमिको शुझानेवाला है । ६ चेतन्यश्वकूप । 


हर जैनबदसंजह । 


हंद्रियसु दुख जड़फरसावे । यारा० ॥ २ ॥ ब्वा- 
नविरागसुगनतुम तिनकी, प्रापतिहित सुरपति 
तरसांवे । मुनि बढ़भाग टीन तिनमें नित, दोल 
श्र उपयोग रसावे ॥ थारा० ॥ ३ ॥ 

३६ 


त्रिभ्वननआनंदकारी जिन छबि, थारी नेन नि- 
हारी । त्रिभु० ॥ टेक ॥ ज्ञान अपूरब उदय भ- 
यो अब, या दिनकी बलिहारी । मो उर मोद 
बदयो जु नाथ सो, कथा न जात उचारी। त्रिभु० 
॥ १॥ सुन धनघार मारमुद ओर न, ज्यों निधि- 
पाय भिखारी । जाहि लखत झट झरत मोहरज, 
होय सो भवि आ।वेकारी ॥ त्रिभु० ।' २॥ जाकी 
सुंदरता सु पुरंदर,शाभ लजावनहारी | निज अ- 
नुभुति सुधाछात्र पुलकित, वदन मदन अरिहारी 
॥ त्रिभु० ॥ ३॥ जूले दुकूले न बाला माला, मु- 
निमनमाद प्रभारी । अरुन न नेनन सेन भ्रभे ना 


१ इंद्रियजम्य सुखदुःख जदक। साई! करत हैं मेरा नहों, म॒भ ध्सदुःख नहीं 
होते । ९ इन्द्र । ३ शुद्ध निर्मल | ४ इन्द्रकों शाभा | ५ जिशूल | ६ वक्ष । 


अर भाग | हे 


बंक न लंक सम्हारी ॥ त्रिु० ॥ ४ ॥ तहें 
विधिविभाव क्राधादि न, लखियत हे जगतारी॥ 
पूजत पातकपुंज पलावत, ध्यावत शिवविस्तारी 
॥ ज्रिभ्नु०॥ ५॥ कामधेनु सुरतरु चिंतामनि, ह- 
कभव सुखररतारी । तुम छत्रि लखत मोदतें जो 
सुर, सो तुमपद दातारी ॥ त्रिशु०॥ ६॥ महि- 
मा कहत न लहत पार सुर-गरुह की बुधि हारी । 
ओर कहे किम दोल चहे हम, देहु दशा तुमधा- 
री ॥ त्रिभु०॥ ७॥ 





३७ 
जिन छत्रि तेरी यह, धन जगतारन । जिन- 
छबि० ॥ टेक॥ मूल न फूल दु कूल त्रिश्वल न, श- 
मदमकारन भ्रमतमवारन | जिन० ॥१॥ जाकी 
प्रभताकी महिमात॑, सुरनधीराता लागत सार 
न । अवलोकत भविथोक मोख मग, चरत वरत 
निजनिधि उरधारन । जिन० ॥ २॥ जजत भज- 


. १ कमर ॥ २ जटठा या वल्कल | ३ फूजाका माला । ४ वस्र | ५ इल्द्रपणा | 
६ आपके 'पंनसे याद्‌ पाप भागते दें तो इसमें दया आय्य हे ! 


कहे सैनक्दसंअह । 
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ते अध तो की अचरज, समकित पावन भावन- 
कारन | तःसु सेवफल एवं चहत नित, दोलत 
जाके सुगुन उचारन ॥ जिन छ० ॥ ३॥ 
३८ 
चल सखि देखन नाभिरायधर, नाचत हरि 
नेटवा । चल० ॥ टेक ॥ अदभुत तालमान शुभ- 
लययुत, चबेत राग पटवा | चल सखि०॥ १॥ मे 
निमय नृपुरादिभूषनदुति, युत सुरंग पैंटवा। ह- 
रिकरनखन नखनंपे सुरतिय, पग फेरत कटवा ॥ 
चल० ॥२५॥ किन्नर कर धर बीन बजावत, लावत 
रूय झटवा । दोलत ताहि लखें चँख तृपते, सृ- 
झत शिवप्रटवा ॥ चल० ॥ ३॥ 
३९ 
आज गिरिराज निदहारा, धनभाग हमारा। 
औऔसम्मेद नाम है जाको, भूपर तौरथ भारा ॥ 
आज गिरि० ॥ टेक ॥ तहां बीस जिन मुक्ति प- 


१ इस्दझूपो नट । २ गाते। ३ छे राग | ४ कपडे ॥ % हलके हाथोंके 
अस्तोपर । ६ कमर । ७ शांघ्र हो। ४ नेत्र | ९ मोक्षमार्य | 





मंचन मांग शत 
बारे, अवर मुनीश अपारा । आरजयूमिशिखा- 
मनि सोहे, सुरनरमुनि-मन-प्यारा ॥ आजगिरि० 
॥ १॥ तहेँ थिर योग घार योगीसुर, निज-पर त- 
त् विवारा । निज स्वभावर्म लीन होयकर, स- 
कल विभाव निवारा ॥ आज गिरि० ॥ २ ॥ जाहि 
जजत भवि भावनतें जब, भवभवपातक टारा। 
जिनगनघार धर्मंधन संचो, भवदारिद हरतारा 
॥ आज गिरि० ॥ ३॥ इक नभे नेव हेक वर्ष मा- 
घ वदि, चोदश बासर सारा। माथ नाय जुतसाथ 
दोलने, जय जय शब्द उचारा ॥ आज गिरि०॥५ 


छ्े० 


आज में परम पदारथ पायो, प्रभुवरनन वित 
लायो | आज० ॥ टेक ॥ अशुभ गये शुभ प्रगट 
भये हैं, सहज कपतरु छायो । आज० ॥१ ॥ 
ज्ञानशक्ति तप ऐसी जाकी, चेतनपद दरश्ञायों। 
आज०॥ २॥ अष्टकम रिपु जोधा जीते, शिव 
अंकूर जमायो । आज० ॥३१॥ 


हर जैनरदखंजद | 
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४१ 
नेमिप्रभूकी श्याम वरन छवि, नेनन छाय 
रही ॥ टेक ॥ मनिमय तीन पीठपर अंबुज, तापर 
अधर ठही | नोमि० ॥ १ ॥ भार मार तप धार 
जार विधि, केव>काद्े लही। चार तीस अति- 
शय दुतिमंडित, नवंदुग दोष नहीं । नोमि० ॥२॥ 
जाहि सुरासुर नमत सतत मस्तकतें परस मेंही। 
पुरगरुपवर अम्बुजप्रफुलावन, अद्भुत भान सही । 
नेमि०ण ॥ ३॥ धर अनुराग विलोकत जाको, 
दुरित नशें सब ही । दोलत महिमा अतुढ जा- 
सकी कांपे जात कह्दी | नेमि० ॥ ४॥ 
रे 
अहो नभि जिनप नित नमत शतसुरप, कं- 
देष॑गजर्देपनाशन भबल पनलर्पन | अहो०॥ टेक । 
नाथ! तुम बानिपय पान जे करत भवि, नशे 
तिनकी जरामरनजामनतपन । अहो नमि०॥ 
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१ कामदेव मारके | ९ अश्ादश | ३ निरंसर | ४ पूथिवा | ५ सो इक | 
६ कामदेव ॥ ७ गर्दय | « पन-पांच हैं ऊपन-मुख् जिसके एस! प्रयानन- 


कर्थात्‌ शिषह । 





प्रस्धमाम + कं 
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॥0॥॥ अहो शिवभोन तुम चरण चिंतोन जे, क- 
रत तिन जरत भावीदेखद भवपिषेन ॥ हे भ्ुवन 
पाल तुम विशेद गुनमाल उर, धरें ते लहें टुक का- 
लगें श्रेयपन । अहो नमि० ॥ २ ॥ अह्ो 
गुनतेप तुमरूप चख सहसकरि, लखत स- 
न्तोष प्रापति भयो नाकंप न॥ अजें, अर्कल, 
तज सकल दुखद परिगह कुगेह, दुसहपरिसह 
सही धार ब्रत सार पन । अहो० ॥ ३॥ पाय के- 
. वल सकल ठोक करवत लकल्यो, अरूपो रृष द्विधा 
सुनि नशत अ्मतमझपेन । नीच कीचक कियो 
मीचतें रहित जिम, दांसको पास ले नास भव- 
वास पं । अहो नामि० ॥ ४ ॥ 


9१ 
प्रभु मोरी ऐसी बरुधि कीजिये । रागदोषदा- 
वानलसे बच, समतारसमें भीजिये । प्रभु" ॥ दे- 


१ भविष्यदमो दुख देनेवाले । २ संशाररुपो वन | ३ स्वच्छ | ४ उसमता | 
५ गुणोके समूह | ६ इन्द्र | ७ नहीं है आंगेको जन्म जिसका | ८ निन्‍्याप | _ 
९ खोटठे ऋह | १० कहा । ११पघढ़ना | १ श्मृत्युते । १६ 'दे।कको” ऐत। भरी पढ़ 
है | १४पांकपरावर्तनकप लेसार | १५४३ पशके देख्तराम शैकृत देकेंगे सर है! 


जैनबदसंगह 
कक नयी # # जब १९ ञ 


क्‌ ॥ परमें त्याग अपनपो निजमे, लाग न कब 
हूं छीजिये। कम करमफल भमाहिं न राचत, ज्ञान 
सुघारस पीजिये । प्रभु मोरी० ॥ १॥ सम्यग्दश- 
न ज्ञान चरननिधि, ताकी प्राप्ति करीजिये । मुझ 
कारजके तुम बढ़ कारन, अरज दोलकी लीजि- 
ये । प्रभु मोरी० ॥ २॥ 


छेडे 

वारी हो बधाई या शुभ साजे । विश्वसेन ऐ- 
रोदेवीगृह, जिनेभवमंगल छाजे । वारी० ॥ टेक ॥ 
सब अमरेश अँशेष विभवजुत, नगर नागेपुर आये। 
नाग-दत्त सुरहनन्‍्द्रवचनतें ऐरावत सज थधाये । 
लख जोजन शत वदन वदन वसु, रद प्रति सर ठह- 
राये । सर-सर सो-पन-बीस नलिन प्रति, पदम प- 
चीस विराजे | वारी हो० ॥ १ ॥ पदम पदम प्रति 
अधशेत्तरशत, ठने सुदल मनहारी। ते सब कोटि 
सताइसपे मुद,-जुत नाचत सुरनारी । नवरस- 
गान ठान काननकोी, उपजावत सुख भारी । बंक 


३ म्थून न होथे ! हे भगवानकों थाता। ६ भगवानके फरफका दत्यन ५ 
ड सब्यर्ण | ५ इश्तिकपुर । ६ कुषेर | ७ दौंत । 


प्रथम माफ दर 
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ले लावत लंक लचावत, दुति ढाखि दामनि लाजे॥ 
वारी हो० ॥ २॥ गोपे गोप॑तिय जाय मायढिग, 
करी तास थुति सारी । सुखनिद्रा जननीको कर 
नमि, अंक लियो जगंतारी । ले बसु मंगल द्रव्य दि- 
शसेरी चली अग्र शुभकारी। हरखि हरी चख सहस 
करी तब, जिनवर निरखनकाजे। वारी हो» 
॥ २३ ॥ ता गजेन्द्रपे प्रथम इन्द्रने, श्रीजिनन्द्र 
पघराये । द्वितिय छत्र दिय, ततिय-तुरिय हरि, 
मुद धरि चमर ढुराये । शेषे शक्र जय शद्ध करत 
नभ, लंघ सुराचल छाये । पांडुशिला जिन थाप 
नची संचि, दुंदुभि कोटिक बाजे । वारी० ॥ ४ ॥ 
पुन सुरेशन श्रीजिनेशको, जन्मन्हवन शुभ ठानो। 
हेमकुंभ सुरहाथहिं हाथन, क्षीरोदधिजल आनो ! 
वर्दनउदरअवगाह एक चो, वसु प्लेजन परमानो । 





१ गुप्त कप हे । २ इन्द्राणी । ३ गोदमे | ४ भगवान | ५ दिक्वल्यक्षा देवियाँ॥ 
६ छंद । ७ ऐशान इस | ८ सनरकुमार ओर माहेर | ९ बाकौोके सक 
इतर । १० सुभेढ। ११ इन्दाणी | ११सेनिके कडलेंके छुख एक वोजत, उदर याद 
योजन और-गहराई आठ योजन थी | 


 / जैमपद्संभ्रह । 
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शनि गाजे । वारी० ॥ ५ ॥ फ़िर हरिनारि सिं 
गार छामितन, जजे सुरा(?)जस गाये । पूरवेली 
विधिकर पयान मुद,-ठान पिताधर लाये । 
मानिमय आंगनमें कनकासन,-पे श्रीजिन पध- 
राये। तांडव नृत्य कियो सुरनायक, शोभा स- 
कूल समाजे । वारी ०॥ ६ ॥ फिर हरि जगेगुरु 
पितर तोष शान्तेशें घोषे जिन नामा । पुत्रजन्म 
उत्साह नगरमें, कियो भूप अभिरामा | साध स 
कल निज निज नियोग सुर, -असुर गये निजधामा! 
त्रिपद घारि जिन चारु चरनकी, दोलत करत सदा 
जै। वारी० ॥ ७॥ 
४५ 

हे जिन ! तेरो सुजस उजागर, गावत हें मु 
निजन ब्वानी ।.३े जिन० ॥ टेक ॥ दुजयमोह मे 
हाभट जाने, निजवश कोने जगप्रानी । सो तुम 
ध्यानकृपान पानि गहि, तताछठिन ताकी थिति 


१ 'इसद्राणी । २ पूर्वकी । ३ जिन अंगबानके पिताकी स्तुति करके | 
उ ज्ञाम्तिनाब ताम | ५ घोषणा करके | ६ तोेकरत्न, चकव तत्व जोर कामदेयाण 
इन तौन पदोंके भारी । 


फल भक्त | ह्ँ 
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भानी | हे. जिन० ॥ १ ॥ सुप्र अनादि अंक्था 
निद्रा, जिन जन निज सुधि विसरानी । है सचेत 
तिन निज निधि पाई, श्रवन सुनी जब तुम बानी। 
है जिन० ॥ २॥ मंगलमय तु जगमें उत्तम, 
तुही शरन शिवमगदानी । तुवपद-सेवा परम ओ- 
पधी, जन्मजरास्तगदहानी । हे जिन० ॥ ३॥ 
तुमरे पंचकल्यानकमाहीं, जिमुवन मोददशा ठानी। 
विष्णु, विदंबर, जिष्णु, दिगम्बर, बुध, शिव 
कह ध्यावत ध्यानी । हे जिन० ॥ ४॥ सवे दवे 
गुनपरजयपरनति, तुम सुबोधमें नहिं छानी । 
तातें दोलदास उरआशा, प्रगट करो निजरस- 
सानी । हे जिन० ॥ ५॥ 
४६ 
है मन ! तेरी को कुटेव यह, करनेविषयम्में पांदे 
है। है मन० ॥ टेक ॥ इनहीके वश तू अनादितें, 
निजस्वरूप न लखांवे हे । पराधीन छिन छीन स- 
माकुल, दुरगतिविपति चखावे है । हे मन* ॥ १॥ 
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१ ऊसमरथजराकपी रोध | २ इन्ट्रियोंक विषयर्म | 


४२ जैनपदसंभद । 

फ्रस विषयके कारन बारेन, गरते परत दुख पावे 
है। रसना ईइंद्रीवश झष जलमें, कंटक कंठ छि- 
दावे है । है मन० ॥ २॥ गंघ-लोल पंकज मुँ- 
द्वितमें, अलि निज प्रान खपावे है। नयनविषयवश 
दीपशिखामें, अंग पतंग जरांबे है। हे मन०॥ ३ ॥ 
करनाविषयवश हिरन अरनमें, खलकर प्रान लु- 
नावे हे । दोलत तज इनको जिनको भज, यह 
गुरु शीख सुनावे हे । हे० ॥ ४ ॥ 

छु 


हो तुम शठ अविचारी जियरा, जिनशष पाय 
वृथा खोवत हो । हो तुम० ॥ टेक ॥ पी अनादि 
मदमोह स्वगुनानिधि, भूल अचेत नींद सोवत हो। 
हो तुम० ॥ १॥ स्वहितसीख वच सुगुरु पुका- 
रत, क्‍यों न खोल उर-दग जोवत हो । ज्ञान वि- 
सार विषयविष चाखत, सुरतरुं जारि केनक बो- 
बत हो ॥ हो तुम० ॥ २ ॥ स्वारथ सगे सकल 


१ हाथो | २ गठेमें पढ़कर । ३ लऊलों । ४ बंद कमकोमे । ५ कानके 
विषयसे । ६ बनसें | ७ जिनघर्म | ८ हियेकी आंखें | ९ कल्पदक्षकों जहूकर ।/ 
१० नेतुर! | 


प्रन्‍ाम भक्त । थक 
जनकांरन, क्‍यों निज पापभार ढोवत हो । नरअ- 
व सुकुल जेनशष नोका, लद्दि निज क्‍यों भमवजल 
डोवत हो।॥ हो तुम० ॥ ३ ॥ प्रुण्य-पापफल- 
बांतव्याधिवश, छिनमें हंसत छिनक रोवत हो 
सेयमसलिल लेय निज उरके, कलिमल क्‍यों न. 
दोल धोवत हो ॥ हो तुम० ॥ ४ ॥ 


छेद 
हो तुम त्रिभुवनतारी (हो जिन जी ) मो भव- 


जलपि क्यों न तारत हो ॥ टेक ॥ अंजन कियो 
निरंजन तातें, अधमउधार विरद धारत हो । हरि 
बराह मर्केट झट तारे, मेरी बेर ढील पारत हो 
॥ हो तुम० ॥ १॥ यों बहु अधम उधारे तुम तौ, 
में कहा अधम न मुहि टारत हो । तुमको करनो 
परत न कछु शिव,-पथ लगाय भव्यनि तारत हो 
॥ हो तुम० ॥ २॥ तुम छबि निरखत सहज 
टरें अध, गुण चिंतत विधि रज झारत हो । दोलः 
न ओर चहे मो दीजे, जेसी आप भावना रक्त: 
ही ॥- हो तुम० ॥ ३॥ 


0 जैनपदसंअद । 
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। ४९ 
मान ले या सिख मोरी, झुक्े मत भोगन 
ओरी ॥ मान ले० ॥ टेक॥ भोग भुजंगभोगेसम 
जानो, जिन इनसे रति जोरी । ते अनंत भव 
मम भरे दुख, परे अधोगति पोरी, बंधे दृढ़ पॉल- 
-क- डोरी ॥ मान० ॥१॥ इनको त्याग विरागी जे 
जन, भये ज्ञानइपघोरी । तिन सुख रक्मो अचल 
अविनाशी, भवफांसी दई तोरी; रमे तिन संग 
'डिवगोरी ॥ मान० ॥ २॥ मोगनकी अभिलाप- 
हरनको, त्रिजग संपदा थोरी । यातें ज्ञानानंद 
दौल अब, पियो पियूष कटोरी; मिंटे भवव्याति 

कठोरी ॥ मान० ॥ ३॥ 

र३ 6 
ढांढ़े दे या बुधि भोरी, वृथा तनसे राति जोरी 
॥ टांढ़ि० ॥ टेक॥ यह पर है न रहे थिर पोषत, 
सकल कुमलकी झोरी । यार्सो ममता कर अना- 
ददितें, बेंष्यों कर्पफ्री डोरी, सहे दुख जलूधि हि- 


जा अनाडवििक 


१ श्षके कथके सम्मान । ६ भयानक । ३ पोर | ४ झपडीो ढोस्में । 


बयस मात । कब 


लोरी ॥ छांड़ि दे या बुधि भोरी, १ वृथा० ॥१॥ 
यह जढ़ है तू चेतन यों ही, अपनावत बरजोरी 
सम्पक दशन ज्ञान चरण निधि, ये हैं संपत तोरी, 
सदा विलसो शिवगोरी ॥ डांड़ि दे या बुधि भो- 
री ॥ वृथा० ॥२॥ सुखिया भये सदीव जीव जिन 
यासों ममता तोरी । दोल सीख यह लीजे पीजे, 
ज्ञानपियूष कटोरी, मिटे परचाह कठोरी ॥ डांड़ि 
दे या बुधि भोरी | इथा० ॥ ३॥ 
५१ 

भाखूं हित तेरा, सुनि हो मन मेरा॥भाखूंग। 
टेक ॥ नरनरकादिक चारों गतिमें, भटक्यों तू 
अधिकानी । परपरनातिमें प्रीति करी निज परनति 
नाहिं पिछानी, सहे दुख क्‍यों न धनेरा ॥ भा० 
॥ १ ॥ कुगुरुकुरेवकुपंथपंकफो्स, तें बहु खेद 
लहायो । शिवसुघर देन जेन जगदीपक, सो तें 
कबहूं न पायो, मिल्यो न अआए़ा्अंधेरा ॥ भा७० 
॥ २॥ दर्शनज्ञानचरन तेरी नि.व, सो विधिठेगन 


१ कमक्मी ठ्ांन । 





#९ जैनकदशंगढ़ । । 


'ठगी है । पांचों इंद्रिकेके विषयनमें, तेरी बुलि 
लगी है, भया हनका तू चेरा ॥ भा० ॥ ३ # 
तू जगजालविें बहु उरश्यो, अब कर ले सुरझेरा। 
दोलत नमिचरनपंकजका, हो तू श्रमर संबरा, 
नसे ज्यों दुख भवकेरा ॥ भा०॥ ४ ॥ 

प्र 


मत कीजो जी यारी, ये भोग भे जग सम जानके॥ 
मत कीजो० ॥टेक॥ भुजग डसत इक बार नसत 
है ये अनंत मृतुकारी । तिसना तृषा बंढ़े इन 
सेयें, ज्यों पीये जल खारी ॥ मत कीजो जी० ॥ 
१॥ रोग वियोग शोक वनको पैन; समताल- 
ताकछुठारी । केहटरि कैरि अरिहू न देत ज्यों, त्यों 
ये दें दुख भारी ॥ मत कीजों> ॥ २ ॥ 
इनमें रचे देव तरु थाये, पाये शुभ्र मुरारी । जे 
विरेचे ते सुरपतिअरचे, परचे सुख अविकारी ॥ 
मत कीजो० ॥ ३.॥ पराधीन छिनमा्िं छीन 


ब.. जश्न रिननमना-- न न ..-..3-. «लव मनन औ नो 


१ ईप्रही। १ सर्प | ३ सत्युके ररनेव के । ४ मेष ] ५ समदारुषो बेलके 


काटनेको छुल्हाड़ी | ६ सिंद | ७ हाथो । ८ दुस्मन | ६५ नरक ह १० बारामण | 
११९ कैराना हुए। 








जयाज सआय। कक 


है पापबंधकरतारी ॥ इन्हें गिनें सुख आाक 
माहि तिन, आमतनी बुधि धारी ॥ मत कीजो* 
॥ ४ ॥ मीन मंतंग पतंग भ्रैंगे संग, हन व 
भये दुखारी ॥ सेवत ज्यों किंपाक ललित परि,- 
पाक समय दुखकारी ॥ मत कीजों जी० ॥५॥ 
सुरपति नरपाति खगपतिहकी, भोग ने आस 
निवारी॥ दोल त्याग अब भज विराग सुख, ज्यों 
पावे शिवनारी ॥ मत कीजो जी० ॥ ६ ॥ 


ण्रे 

सुधि छीजो जी म्हारी, मोहि भवदुखदुखिया 
जानके ॥ सुधि० ॥टेक॥ तीनलोकस्वामी नामी 
तुम, त्रिभुवनके दुखहारी । गनघरादि तुव सरन 
लह्टे लख, ढीनी सरन तिहारी ॥ सुध ठी० ॥१॥ 
जो विधि अरी करी हमरी गति, सो तुम जानत 
सारी । याद किये दुख होत हिये ज्यों, लागत्‌ 
कोट कटारी ॥ सुध ढीजो० ॥ २॥ लब्धिअप- 
योपतानिगोदमें, एक उसासमँँझारी । जनममरन न- 


१ हाथी | ९ अमर | ३ एहन्‍द्रायणका फल | 


झट जनवइसंगह । 


बैहगुनविथाकी, कथा न जात उचारी ॥ सुघ 
लीजो० ॥ ३॥ थ्‌ जल ज्वलन पवन प्रतेक तरु 
विकलत्रय तनपघारी । पंचेद्री पशु नारक नर सुर 
विपाति भरी भयकारी ॥ संघ लीजो० ॥ ४.॥ 
मोह महारिपु नेक न सखमय, होन दह सुपर 
थारी । सो दुठ मंद भयो भागनतें, पाये तुम 
जगतारी ॥ सुध लीजो० ॥ ५॥ यदपि विरागि 
तदपि तुम शिवमग, सहजप्रगट करतारी॥ ज्यों 
रविकिरन सहजमगदरोक, यह निमित्त अनिवा 
री ॥ सुध ली० ॥ ६॥ नाग छाग गज बाघ भील 
हुट, तारे अधमउघारी | सीस नवाय पुकारत 
अबके, दोल अधघमकी बारी ॥ सुध ली० ॥ ७॥ 


मत राचो धीर्धारी, भव रंभथंभसम जानके । 
मत राचों० ॥ टेक ॥ इंद्रजालकों रूयाल मोह 
ठग विश्रमपास पसारी। चहुंगति विपतिमयी 
जामें जन, भ्रमत भरत दुखभारी॥ मत० ॥ १॥ 


ख्म हमान | करके 


जात. मना | “| 
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ऱया या, था. कमा, सुत पितु, बता चेसा,अवक्‍ता 
री । को अचंभ जहाँ आप आपके, पुत्रदझ्ा वि- 
स्तारी ॥ मत गनो० ॥२॥ घोर नरक दुख 
ओर न छोर न लेश न सुख विस्तारी । सुर नर 
प्रचुर विषय जुर जारे, को सुखिया संसारी ॥ 
पत राचो ॥ ३ ॥ मंडेल हे ऑखंडल 
छिनमें, नृप क्मे, सघन भिरारी । जा सुत- 
विरह मरी हे बाधिनि, ता सुत देह विदारी ॥ मत 
राचो० ॥ ४ ॥ शिशु न हिताहितज्ञान _तरुन 
उर, मदनदहन परजारी । वृद्ध भये विझलेगी था- 
ये, कोन दशा सुखकारी ॥ मत राचो० ॥ ५॥ 
यों असार लख छार भव्य झट, भये मोखमगचा- 
री । यातें होहु उदास दोल अब, भज जिनपति 
जगतारी ॥ मत० ॥ ६॥ 


५५ 
नित पीजो धीधघारी, जिनवानि स॒धार्सम जा- 
नके, नित पीं० ॥ टेक ॥ वीर्झखारविंदतें प्रगटी, 
जन्मजरा गदं टारी। गोतमांदगुरु उर-घट व्या- 
१ रू। | २ बांहन | ३ कृत्त | ४ देव । ५ लट | ६ कामा मे | ७ जेनशा- 
आोंको | « अमृतसमान । ९ मध्दावीरस्‍््वाम के मुख कमकस । १० रोश ॥ 
हे 


पदक - अैनपदरंजद । 


की आह कक न नर 4ंीीरार्ड, का १ ० 


पी, परम सुरुचिकरतारी ॥ नित० ॥ १॥ स- 
लिछेसमान कलिलमलगंजन, बुधमनरंजनदारी । 
'अंजन विश्रमघूलि प्रभंजन, मिथ्याजलदनिवारी ॥ 
नित पी० ॥ २॥ कत्यानकतरु उपवनघरिनी, 
तेरनी भवजलतारी । बंपेविदारन पनीं छेनी, 
मुक्तिनसेनी सारी ॥ नित पी० ॥ ३॥ खपर- 
स्वरूपप्रक्ाशनकी यह, भानुकला अविकारी । मुँ- 
नि-मन-कुमुदिनि-मोंदन-शशिभा, शमसुंखसुमन 
सुबारी ॥ नि०॥ ४ ॥ जाको सेवत बेवेत निज- 
पद, नसत आविद्या सारी । तीनलेकंपति पूजत 
जाको, जान त्रिजगहितकारी ॥ नित० ॥ ५ ॥ 
कोटि जीभसों महिमा जाकी, कहि न सके 
पविषारी । दोल अत्यमति केम कहे यह, अधम- 
उधारनहारी ॥ नि०॥ ६॥ 

हल जलक बम | १ पापरूपा मैलको नह करनेवारा | ३ ' मेगलतदुदि 
डुपावन घरनो ” ऐसा भी प्ठ है| ४ नेक! | ५ कमबप ] ६ सैली खेती | 
७ मुनियोंकी पनरूपी कुमुद्नीकों प्रफुष्ठित करनेकेलिये चंद्रधाकी रोशनी! 
४ समता-पुखढप पुष्प को, अच्छे बाटिका | ९५ जानते या अबुभवते हें । 
१० तान भुवनक राजा इन्द्रादेक । ११ वज़धारी इन्द्र| 
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ही जमीडिमी+र, अकरीि७ २७ बाभरचि 2ीरी१न्‍ी जब म७+ी५ 


ध्द्द्‌, 


' यत्‌ कीजो जी यारी, पिनगेह देह जह़ जा- 
निकरे, मत की० ॥ टेक ॥ मात-तात-रज-बीरजसों 
यह, उपजी मलफुलवारी । ओस्थिमाल-पल-नसा- 
जालकी, लाल ढाल जलक्यारी ॥ मतकी० ॥५॥ 
कमकुरंगधलीपुंतली यह, मृत्र्पु रषभंडारी । चम- 
मैंड़ी रिपुकमेघड़ी पन,-धर्म चुरावनहारी ॥ मत की० 
॥ २॥ जे जे पावन वस्तु जगतमें, ते इन स 
विगारी। सेदंमेदेकफक्ने दमयी बहु, मर्देगदव्यालपि- 
टारी ॥ मत की? ॥ ३॥ जा संयोग रोगेभव तो- 
लॉ, जा वियोग शिवकारी । बुध तासों न ममत 
करें यह, मृढ़गतिनको प्यारी ॥ मत की० ॥ ४॥ 
जिन पोषी ते भय सदोषी, तिन पाये दुख भारी। 
जिन तप ठान ध्यानकर शोपी, तिन परनी 
शिवनारी ॥ मत की० ॥ ५॥ सुरधनु शरदजलद 


क #प आओ आाओतीक +. ७ तर ७७5०९, २. बजा मी 





% घृणाका घर | ३ देढ सांस नस्तोंके समूदकों। ३ कर्मकझ्ृषों हिरनोंको 
फैंस नबार् जगदपर पुतर्लक समान | ४ विश | ५ पसश्तोो | ६ यरण | 
७ हु।ख | ८ मदरोगढरूपी सांपके लिये पिढारी | ९ संसारक्षपीरोग | ० क्षोण 
की | ११ इन्‍द्रधनुष | १९ शरदकतुके बादल | 


हि अनेरदसंधइ । 
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जलबुदबुद, त्यों झट विनशनहारी । यातें भिन्न 
#आ निज चेतन दोल होहु शमधारी ॥ मत- 
० | ९॥। 


प्‌७, 


ऐसा मोही क्‍यों न अधोगाति जावे, जाको 
जिनवानी न सुहावे। ऐसा? ॥ टेक ॥ वीतराग- 
से देव ठोड़मर भेरव यक्ष मनाते । कलपलता 
दयालुता तजि, हिंसा इन्द्रायनि बावे ॥ ऐसा० 
॥ १॥ रुने न गुरु निम्ने्थभेष बहु, परिग्रही 
गुरु भावे । परथन परातियकी अभिलाषे, अशने 
अशोधित खांवे ॥ ऐसा० ॥ २॥ परको विभव 
देख दे सोगी, परदुख हरख लहावे। घमहेतु 
इक दाम न खरचे, उपवन लक्ष बहावे ॥ ऐसा० 
॥ ३॥ जो गृहमें संचय बहु अध तो, बनहूमें 
उठ जावे । अम्बर त्याग कहाय दिगम्बर, बाघ- 
म्बर तन ठांवे ॥ ऐसा० ॥ ४॥ आरंभ तज शठ 


१: सबत के घारी । २ कब । ३ भोजन | ४ बिनाश्ोधा हुआ | ५ दु;खो | 
, ६ जाम बनानेसें छाखों रुपये । रे 


| 


प्रथण भाव पे षहे 


सत्र मेत्र करि, जनपे पूज्य मनावे । धाम बाम तज 
दासी राखे, बाहिर मंढ़ी बनावे ॥ ऐसा ॥ ५ ॥ 
नाम पराय जती तपसी मन, विषयनमें ललवावे। 
दोलत सो अनंत भव भयके, ओऔरनको 
॥ ऐसा०॥ ६॥ 
५१८ 

ऐसा योगी क्‍यों न अभयपद पांवे, सो फेर 
ने भवमें आंवे । ऐसा० ॥ टेक ॥ संराय-विश्रम- 
मोह-विवाजित, स्वपरस्वरूप लखावे। लख परमा- 
तम वेतनको पुनि, कमेकलंक मिटावे ॥ ऐसा 
योगी० ॥ १ ॥ भवेतनभोगविरक्त होय तन नमन 
सुभेष बनावे | मोहविकार निवार निजातम,-अ- 
नुभवम चित लावे ॥ ऐसा योगी० ॥ २॥ त्रस- 
थावर-बघ त्याग सदा परमाददशा छिटकांवे । 
रागादिकवश झूठ न भाखे, तृणहु न अंदत 
गहावे ॥ ऐसा योगी० ॥ ३॥ बाहिर नारिं तागि 
अंतर चिदनह्म सुलीन रहावे। परमार्किचन पमे-. 


7 क्र और देह भोगदे विरद। ९ विनादिया। 


चुके जैगपदसंधह | 

सार सो, दविविध प्रेसंग बहावे ॥ ऐसा० ॥ ४ ।॥# 
पंच समिति त्रय गुप्ति पाल व्यवहार चरनमग पघांवे + 
निश्चय सकलकपायरदहिित व्है, शुद्धातम थिर थांवे 
॥ ऐसा योगी० ॥ ५॥ कुंकुम पंक दास रिपु तृण 
मणि, व्याल माल सम भावे । आरत रौद्र कुष्यान 
बिडारे, धर्म शुकलको ध्यावे ॥ ऐसा योगी ० ॥ ६॥ 
जाके सुखसमाजको महिमा, कहत इन्द्र अकु- 


लावे। दोल तासपद होय दास सो, अविचलऋद्धि 
लहांवे ॥ ऐसा० ॥ ७॥ 


लखौ जी या जिय भोरेकी बातें, नित करत 
अहित हित पातें। लखो जी०॥ टेक ॥ जिन गन- 
घर मुनि देशत्रती समकिती सुखी नित जातें। 
सो पय ज्ञान न पान करत न अघोत विषय- 
विष खाते ॥ लखो०॥ १॥ 3 दुखफलद 
जलँदसम, टिकत न छिनक । तजत न 
जगत न भजत पतित नित, रचत न फिरत 

१ के अकारका परिमह । २ तृस्त देता है। २ डुखकप फछ देरेवास्य # 


ड बादक ह 


प्रध्भाम । कं 
तहांतें ॥ लखो० ॥ २॥ देह-गेह-घन नेह ठान 
अति, अघ संचत दिन रातें। कुगति विपतिफ- 
लकी न भीत, निश्चित प्रमाददशातें ॥ लखों० 
॥ ३।। कबहुँ न होय आपनो परद्वव्यादि पृथक 
चतुधातें। पे अपनाय लहत दुख शठ नर्भ-हतन 
चलावत लातें ॥ लखौ० ॥ ४ ॥ शिवगृरहद्वार सार 
नरभव यह, लहि दश दुलंभतातें। खोवत ज्यों 
मनि काग उड़ावत, रोवत रंकपनातें॥ लखा०।५॥। 
चिदानंद निद्धंद सवपद तज, अपद-विपद-पढ रातें। 
कहत सुशिख गुरु गहत नहीं उर, चहत न सुख 
समतातें॥लखों०॥९॥जैनवैन सुन भवि बहु मवहर, 
छूटे द्वेंददशातें। तिनकी सुकथा सुनत न गैनत 
न, आतमबोधकलातें |! लखो० ॥ ७॥ जे जन 
समुझे ज्ञानदगचारित, पावन पयवषोतें । ताप- 
विमोह हन्‍यो तिनको जस, दौल त्रिभोन वि- 
ल्यांत ॥ लखो० ॥ ८ ॥ 


१ स्कयतुषयस | २ जाकाशके भात करनेको। ३ निपतिस्थानमें कमकोन ॥ 
४ धनन नहीं करता] 


कि: |॥ अनप इसे | 
हा 
_ज ९०२ करी किम की फी फिर आी जज ओ बे | 5... 


बच #शिगआी न 





ह *. और घ 5.7 7५ । आईं 


का ९ 0, ५ 
: मुनो जिया ये सतग्रुरुकी बातें, हित कहते 
दयाल दयांतें | सुनो० ॥ टेक ॥ यह तन आन 
अचेतन है तू, चेतन मिलत न यातें । तदपि 
पिछान एक आतमको, तजत न हट 
शूठतातें ॥ सुनो” ॥ १॥ चहुंगति फिरत 
भरत ममताको, विषय महाविष खातें । तदपि 
न तजत न रजंत अभागे, दृगत्रेतबाद्धिसुधातें ॥ 
सुनो० ॥ २॥ मात तात सुत भ्रात खजन तुझ, 
साथी स्वारथनातें। तू इन काज साज ग्रहको 
सब, ज्ञानादिक मत घाते ॥ सुनो" ॥ ३ ॥ तन 
धन भोग संयोग सुपनसम, बार न लगत बि- 
लातें। ममत न कर भ्रम तज तू भ्राता, अनुभव- 
ज्ञान-कलातें ॥ सुनो० ॥ ४ ॥ दुलेम नरभव बे 
थल सुकुल है, जिन उपदेश लहा तें । दौल 
मनसों ममता ज्यों, निबड़ो दंददशातें॥सुनो॥।५॥ 


६१. 
.. मोही जीव भरमतमतें नहिं, वस्तुस्वरूप लखे 


१ रंजानधान होता हे। २ दर्शन-शाम-चारिजरकुपो जप्टतसे ] 


भयमाक) थक 
हे जैत । मोही० ॥ टेक ॥ जे जे जढ़ पेतनकी 
परनति, ते अनिवार परनवें बेसें । बथा दुखी शठ 
कर विकलप यों, नहिं परिनवें परिनवें ऐसे ॥ 
मोहिं० ॥ १॥ अशुचि सरोग समल जद़मूरत, 
लखत विलात गगनघन जेसें । सो तन ताहि 
निहार अपनपो, चहत अबाघ रहे थिर केसे ॥ 
मोही० ॥ २ ॥ सुत-तिय-बंघु-वियोगयोग यों, ज्यों 
सराय जन निकसें पेसें ॥| बिलखत हरखत शठ 
: अपने लखि, रोवत हँपत मत्त जन जेसें ॥ मोही० 
॥ ३॥ जिन-रवि-वेन-किरन लहि जिन निज, 
रूप सुभिन्न कियो परमेंसें ॥ सो जगमोल दो- 
लको घबिर थित, मोहविलास निकास हंदेंसे ॥ 
मौही० ॥ ४ ॥ 

६२. 


ज्ञानी जीव निवार भरमतम, वस्तुस्वरूप वि- 
चारत ऐसे | ज्ञानी० ॥ टेक ॥ सुत तिय बंघु 


१) ) जिसका निवारण नहीं हो सकता। ९ लेला परिणमन होना चाल 
कैश । ३ इसप्रकार नहीं परिणमें, किन्तु इसप्रकार अपनी इश्छाबुसार परिणने। 
» निकले | ५ श्रवेक करें | 





पद जैनपदलंत्रइ | 


धनादि प्रगठ पर, ये मुझतें हें भिन्नपदेशें। इनकी 
परनाति हे इन आश्रित, जो इन भाव परनतवें 
बेंसे ॥ ज्ञानी० ॥ १ ॥ देह अचेतन चेतन में, इन 
परनाति होय एकसी केसे । पूरन-गलन स्वभाव- 
घरे तन, में अज अचल अमल नभ जेसें ॥ ज्ञा- 
नी० ॥ २॥ पर परिनमन न हृष्ट अनिष्ट न, वृथा 
रागरुष द्धंद्ध भयेसें । न ज्ञान निज से बंपमें, 
मुक्त होय समभाव लयेसे ॥ ज्ञानी०॥ ३ ॥ विषय- 
चाह दवदाह नसे नहिं, बिन निज सुधासिंभुम पेसें। 
अब जिनंवेन सुने श्रवननतें, मिट्रे विभाव करूं 
विधि तेसें॥ ज्ञानी० ॥ ४ ॥ ऐसो अवसर कठिन 
फय अब, निजहितहेत विलेब करेसें। पछताओ 
बहु होय सयाने, चेतन दोल छुटो भव भे से !॥॥ 
ज्ञानी० ॥ ५॥ 


अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायो 
ज्यों झुक नभवाढरू विसरि, नलिनी लटकायों 


१ पुर होने ओर गरुण दोनेकुष स्वभाषकका पुदूछ होता है । 


प्रयन का ५९ 
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अपनी० ॥ टेक ॥ चेतन अविरुद शुर्र, ख़शण् 
बाधमय विशुद्ध, तजि जड़-रसफरसरूप, पुद्ूल 
अपनायो । अपनी० ॥१॥ इन्द्रियवुखद्खमें 
नित्त, पाग रागरुखमें चित्त, दायकभवविषतिडृंद,. 
बंधको बढ़ायो । अपनी० ॥ २॥ चाहदाह दाहै, 
त्यागो न ताह चाहे, समतासुधा न गाहै, जिन 
निकट जो बतायो । अपनी० ॥ ३॥ मानुष भव 
छुकुल पाय, जिनवरशासन लहाय, दोल निजस- 
भाव भज, अनादि जो न ध्यायो । अपनी०॥ शा 


६४, 

जीव ! तू अनादिहीतें भूल्यों शिवगेलेवा ।' 
जीव० ॥ टेक ॥ मोहमदवार पियो, स्वपद पिसार 
दियो, पर अपनाय लियो, इंद्रिययुखमें रचियो, 
भवतें न भियो न तजियों मन॑मैलवा। जीव० 
॥ १॥ मिथ्या ज्ञान आचरन, धरिकर कुमरन, 
तीन लोककी घरन, तामें कियो हे फिरन पायो 
न शरन न लड़ायो सुख शेलवा । जीव« ॥ २ 

१ मोझदा भर: | 


न मलिक कि 8३ ॥४३ ह मि किम मी 
जब नेरभंव पायो, सुथल सुकुल आयो, जिन उप- 
देश भायों, दोल झट छिटकायो, परपरनति 
-इुखदायिनी चुरैलेवा । जीव ॥ ३॥ 


आपा नेहिं जाना, तूने केसा बज्वञानधारी रे 
॥ टेक ॥ देहाश्रित करि क्रिया आपको, मानत 
शिवमगचारी रे । आपा० ॥ १॥ निजञनिवेदंविन 
घोर परीसह, विफल कही जिन सारी रे। आपा० 
॥ २॥ शिवचाहे तो द्विविर्ध कमतें, कर निजपर 
'नति न्यारी रे ॥ आपा० ॥ ३॥ दोलत जिन 
निजभाव पिछान्यो, तित भवविषति विदारी रे। 


आपान ॥ ४ ॥ 
६६ 


आतमरूप अनुपम अद्भुत, याहि लखें भव 
सिंधु तरो । आ० ॥ टेक ॥ अत्यक्रालमें भरत 
चक्रधर, निज आतभको ध्याय खरो। केवलक्ञान 
'पाय अवि बोधे, ततछिन पायो छोकेशिरों। आ० 


' ॥ खुदेंख । २" व पिछाना ” ऐसा भो पाठ है | ३ अपनी आत्माका स्वकण 
कहमेक्नि $ ४ “दविविण घर्म कर! एस! भी पाठ हे | ५ भोझशिखर सिंदजिला | 


मद जान । ' दर 


न 
न | 
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॥ १॥ या विनससुझे द्रव्यल्िश्लि मुनि; उसे तदझ 
कर आंर भरो। नवग्रीवकपयेन्त जाय चिर, फ्रेर 
मंवाणेव्गहिं परो ॥ आत० ॥ २॥ सम्यर्दशेन 
ब्ञानचरनतप, येहि जगतमें सार नेरों !। पूरव 
शिवको गये जाहिं अब, फिर जै हें यह निर्यत करो 
॥ आ० ॥ ३ ॥ कोटियग्रन्थकों सार यही है, येह्दी 
जिनवानी उचरो । दोल ध्याय अपने आतमको, 
मुक्तिमा तव बेग बरो ॥ आ० ॥ ४ ॥. .. 
६७५ 

आप प्रम विनाश आप आप जान पायो, कर्णै- 
शत सुवण जिमि चितार चेन थायो ॥ आप०॥ 
टेक ॥ मेरो तन तनमय तन मेरो में तनको, त्रिकाल 
यों कुबोध नश सुबोधभान जायो ॥ आप«» ॥१॥ 
यह सुजेनवेन एन, चिंतत पुनि पुनि सुनेन. प्र- 
गटों अब भेद निज,-निवेदगुन बढ़ायो । आप» 
॥ २॥ येंही त्रित अबित मिश्र, जय ना अहेय 


१ घेर । ३ सउसमुद्रंप | ३६ पुदभो | ४ निव्यय | ५ झुक्‍वोते ' 
६ आत्मझ्ान । 





हक ' जैनब्दर्सणद । 


इर्य इंघन पनंज जैसे, स्वोमियोग गायो। आप» 
॥ ३ ॥ मंवर पोते छुटत झटति, बांछित तट 
निकटत जिमि, मोह रागरुख हर जिय, शिवतट 
निकटायो ॥ आप" ॥ ४॥ पविमल सोख्यमय स- 
दीव,में हूँ में नहि अजीव, योत होत रज्जुमय,भु जंग 
भय भगायो । आप० ॥ ५ ॥ यों ही जिनचंद 
सुगुन, चितत परमारथ चुन, दोल भाग जागो 
जब, अत्यपूष आयो । आप० ॥ ६॥ 


६८, 

विषेयोंदा मद भाने, ऐसा है कोई वे ॥ टेक ॥ 
विषय दुःख अर दुखफल तिनको, यो नित चित्त 
न ठाने । विषयोंदा० ॥ १॥ अनुप्रयोग उपयोग 
स्वरूपी, तनचेतनको माने । विपषयो० ॥ २॥ बर- 
नांदिक रागादि भावतें, भिन्नरूप तिन जाने । वि- 
पयों० 0३७ स्वपर जान रुषराग हान, निजर्पे निज 
परनाते साने । विषयों०॥ ४॥ अंतर बाहरको 
परिग्रह तजि, दोल बसे शिवथाने । विषयों॥॥५॥ 


्खं्ंोोोस्ॉइे न 3 


१ अभि । २ उत्तम योग | ३ जदाज | ४ शीघ्र द। ५ विष्योका (फ्जाबी)| 


अजय | "दंड 
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६९. 

ओर सबे जगंदन्द मिटावो, लो लावो जिने- 
आगमओरी | ओर० ॥ टेक ॥ हे असार जग- 
दन्द्र बंधकर ये कछु गरज न सारत तोरी । 
कमेला चपलां योवन सुरधनु, सजन पय्िकजन 
क्यें। रति जोरी ॥ ओऔर० ॥१॥ विषयकषाय दुखद 
दोनों भव, इनतें तोर नेहकी डोरी । परद्वव्यनको 
तू अपनावत, क्‍्यें। न तजे ऐसी बुधि भोरी ॥ 
ओर०॥ २॥ बीत जाय सागराथिति सुरकी, नर- 
प्रजायतनी अति थोरी। अवसर पाय दोल अब 
चूको, फिर न मिले माने सागरश्री॥ओरगाश। 

9०६५ 

ओर अबे न कुदव सुहावें, जिन ! थांके चरनन 
रति जोरी ॥ ओर० ॥ टेक ॥ कामओदवश मद 
अशन आप, अंक निशंक परें तिय गोरी। ओ- 
रनके किम भाव सुधारें, आप कुभाव-भार-घधर- 
घोरी ॥ ओर० ॥ १॥ तुम विनमोह ओक्रोह 


१ रदभी। २ विजकों । ३ इरघनुष | ४ गोदमें । ५ फोपक्षो मरदित । 








है लैकादशंजड । 
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छोहविन, ठके शांतरस पीय कटोरी । तुम तज 
पे अमेये भरी जो, जानत हो विपदा सब मोरी 
॥ ओर ॥ २॥ तुम तज तिनें भजे शठ जो सो, 
दाख न चाखत खात निबोरी । है जगतार 
उधार दोलको, निकट बिकूट भवजेलपि-हि- 
लोरी ॥ ओर० ॥ ३॥ 


७१, 


कबधों मिलें मोहि श्रीगुरु मुनिवर, करे हें 
भवदधि पारा हो। कबर्धों ॥ टेर ॥ भोगउदास - 
जोग जिन टीनों, ४ड़े परिप्रहभारा हो । इंद्वि- 
यदमन वमन मंद कीनो, विषय कषाय निवारा हो 
॥ कृबधों> ॥ १॥ कंचन कॉन बराबर जिनके, 
निंदक वंदक सारा हो । दुधर तप तपि सम्य्‌ 
निज घर, मन वच तनकर धारा हो ॥ कबधों० 
॥ २ ॥ ग्रीपम गिरि हिम सरितातारें, पावस 
तहतर ठारा हो । करुणाभीन चीन त्रस थावर, 


१ सेवा | ९ अर्पार्स ज | ३ भवसमुद्रका छटरें | ४ सब | ५ “ढछोन ऐसा 
जी पाठ मै ॥ 


प्रथम आम । आप 


न्ह्हा 20 जज बिल ७ “४७ 


हेयॉपंथ समारा हो।॥ कंबधों० ॥ ३॥ भारमार बतमा 
र शील टढ़, मोहमहामल टारा हो। मास छमास 
उपास वास वन, प्रासुक करत अध्वरा हो ॥ क- 
बधों० ॥ ४ ॥ आरतरोद्रैलेश नहिं ।जिनके, भेम 
शंकल वित धारा हो। ध्यानारूढ गढ़ निजआ- 
तम, शुधउपयेग विचारा हो ॥ कबधों० ॥ ५॥ 
आप तरहिं ओरनको तारहिं, भवजलसिधु- 
अपारा हो । दोलत एस जेनजातिनको, नितप्रांते 
धोक हमारा हो ॥ कृबधों० ॥ ६ ॥ 
७२ 

कुमाति कुनारि नहीं हे भरी रे, सुमाति नारि 
सुंदर गुनवाली ॥ कुमति०॥ टेक॥ वासों विरति 
रचो नित यासों, जो पावो शिवधाम गली रे । 
वह कुबजा दुखदा यह राधा, बाधादारन करन 
रली रे ॥ कुमति० ॥ १॥ वह कारी परतसों रति 
ठानत, मानत नाहिं न सीख भली रे। यह गोरी 


९ कामदवका मारकर | २ घर तप तपि सम कते गहि निज चित, कार 
सनवचत जल्ञागा हो | माशप्तास उपवास धासवन एस भो पाठ है । ३ भातं 
ध्यान | ४ रोद्ष्यान | ५ धर्मध्यान | ६ शुक्कध्यान | 

। 


श सैनरदसंजह । 


विदेशुणसहचारिनि, रमत सदा स्वसमाधि-थली 
रे॥ कुृमति० ॥ २॥ वा संग कुथल कुयानि 
वस्यो नित, तहों महादुख-बेल फली रे। या सेंग 
रसिक भविनकी निजमें, परिनाति दोल भें न 
चली रे ॥ कुमति० ॥ ३ ॥ 
७३ 

गुरु ऋहत सीख हि बार बार, विषस्तमविषय- 
नकी टार टार ॥ गुरु० ॥ टेक॥ इन सवत 
अनादि दुख पायो, जनममरन बहु धाराधार । 
गुरु) ॥ १ ॥ कमाश्ित बाधाजुतफॉसी, बंधवदा- 
वन द्वंदकार | गुरुण ॥ २॥ ये न इन्द्रिके तृप्ति 
हतु जिमि, तिसे न बुझावत क्षार्रवार । गुरु० ॥ 
॥ ३ ॥ इनमें सुख कलपना अबुधक्े, बुधजन 
मानत दुख प्रचार | गुरु)॥ ४॥ इन तजि ज्ञान- 
पियूष चरुपी तिन, दौल लही भववारपार । 
गुरु ०५ ॥ ५॥ 


९ हासगुगतहचारिणी | २ कि चदाबबान ने हुई | ३ सपा-यस। ४ रूतरापानी | 


प्रयल जाय । कक 
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- से 

धाडे धडि पल पल छिन छिन निशदिन, प्रभु 
जीका सुमरन कर ले रे । घाडि० ॥ टेक ॥ प्रभु 
सुमरेतें पाप कटत हैं, जनममरनदुंख हर ले रे । 
घड़े घडि० ॥ १॥ मवतक्नाय लगाय चरन- 
चित, ज्ञान हिये बिच धर लेरे | पड़े घढि० ॥ 
॥ २॥ दोलतराम, परम नोका चढि, भव्रततागरते 
तिर ले र | धडि घांडे० ॥ ३॥ 

9५, 

चिन्मूग्तरग्धाराकी मोहि,रीति लगत हे अंटा- 
पटी ।विन्मु० ॥ टेक ॥ बाहिर नारकि$%ित दुख- 
भोगे, अंतर सुखरस गदा गटी । रमत अने | सुर- 
निर्सेंग पे तिस, परनति्ते नित हटाईरी ॥- 
विन्मू० ॥ १॥ बज्वानविरागशक्तितें विधिक, 
भोगत में विधि घर्टाधघटी ॥ सदरनतित्रासी तदपि 
उदासी, तातें आखब छटाछटी ॥ विन्यू० ॥ २॥ 
जे भवहेतु अबुधके ते तम, करत बन्चरकी क्टा- 


१ झटपटो । २ बृरपना । ३ कर्मकछ | ४ न्यूनपना ) 


शै जेनरद्संत्रई । 
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झटी। नारक पशु तिय पंढे विकलत्रय, प्रकृतिनकी 
है कटाकटी ४ ति०॥ ३॥ संयम धर न सके पे 
सेयम, घारनकी उर चटाचटी । तासु सुयशगु- 
नकी दोलतके, लगी रहे नित रटारटी॥चि+श॥ 
७६ 

चेतन यह बुधि कोन सयानी, कही सुगुरु हित 
सीख न मानी ॥ टेक ॥ कठिन कौकताली ज्यों 
पायो, नरभव सुकुल श्रवण जिनवानी । चेतन» 
॥ १॥ भूमि न होते चांदनीकी ज्यों, त्यों नहि 
घनी तेयको ज्ञानी । वस्तुरूप यों तू यों ही शठ 
हटकर पकरत सोंज विरानी ॥ चेतन० ॥२॥ 
ज्ञानी होय अज्ञान रागरुष-कर निज सहज 
स्वच्छता हानी । इन्द्रिय जड तिन विषय अवेतन, 
तहाँ आनेष्ट इृश्ता ठानी ॥ चेतन० ॥ ३॥ चाहे 
सुख दुख ही अवगाहे, अब सुनि विधि जो हे 
सुखदानी । दोल आपकरि आप आपमें, ध्या- 


नक्नम+++ पा भा भपख+ ४7 »ै/+5++_-_ पा ८ प"पययया »द यथा £ अविाा- 


१ नपुसक । २ काकतालाय न्‍्यायस अथाव जछे ताबदृक्षस ताडफलका 
, इंटना ओर कागका उसे आकाशमें ही पा लेना कठेन हे बेस । ३ '“ पहोर , 
ऐसा मो पाठ है। 
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ये लाय लय समरससानी ॥ चेततन० ( ४ # 
99 
चेतन कोन अनाति गह्टी रे, न माने सुगुरु 
कही रे । चेतन० ॥ जिन विषयनवश बहु दुख 
पाये,, तिनसों प्रीति ठही रे। चेतन० ॥ १॥ 
चिन्मय हे देहादि जडनसों, तो माति पागि 
रही रे । सम्यग्दशनज्ञानभाव निज, तिनकों ग- 
हत नहीं रे ॥ चेतन० ॥ २ ॥ जिनबृष पाय वि- 
हाय रागरुष, निजहित हेत यही रे । दोलत जि- 
न यह सीख धरी उर, तिन शिव सहज लही 
रे ॥ चेतन०॥ ३॥ 
3८ 
चेतन तें यो ही भ्रम ठान्यों, ज्यों खग झुगतृष्णा 
जल जान्यों । चेतन० ॥ टेक ॥ ज्यों निशीतमर्मे 
निरख जेवरी, भुजग मान नर भय उर आन्यों॥ 
चेतन० ॥ १॥ ज्यों कुष्यान वदा महिष मान नि 
ज फ्रॉसि नर उरमाई अकुलान्यों | त्यों बिर मो- 
१" निजुपाहुरांन कटे, ऐसा भी पढ़ है । 


छ शैमरदर्सऋह । 


है अविया पेन्यो, तेरो तें ही रूप भुलान्यो # 
चेतन०॥२॥ तोय तेल ज्यों मठ न तनको, उपज 
खेपतमें सुरूदुख मान्यो पु नि परभावनको करता है 
तें तिनकी निज कमे पिछान्यो॥ चेतन० ॥ ३ ॥। 
नरभव सुथल सुकुल जिनवानी, काललब्पिबल 
योग मिलान्यो । दोल सहज भज उदासीनता 
तोष-रोष दुखकोीष जु भौन्‍्यो ॥ चेतन० ॥ ४ ॥# 
रे 

चेतन अब धरि सहजसमाधपि, जातें यह 
विनशे भव-व्याधि | चतन० ॥ टेर ॥ मोह ठग्यो- 
री खायके रे, परको आपा जान। भूल निजात- 
मे ऋचिको तें, पाये दःख महान ॥ चेतन०॥ १॥। 
सादि अनादे निगोद दोयमें, परयो कमेवश जा- 
य। धासउसासमझार तहाँ भव, मरन अठारह 
याय॥ चेतन० ॥ २॥ काल अनंत तहाँ यों वी- 
त्यो, जब भह मंद कृपाय। भू जल ऑनिल अनेल 
चुन तरु हे, काल असंख्य गमाय॥ चेतन० ॥ ३॥ 
९ जिवाक्ष | ६ रागेब । ६ भाश किया | ४ अभिकांय | ५ बायुकाव $ 





'अय माल २ तो 
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य। जल यल खेचर होय अघ ठाने,'तस वश शु- 
म्रें लहाय ॥ चेतन० ॥ ४ ॥ तिते सागरलों बहु 
दुख पाये, निकस कबह'ुँ नर थाय | गर्भजन्म-शि 
शु-तरुण-बृद्ध दुख, सहे कहे नहें जाय । चेतन० 
॥५॥ क बहूँ किचत पुण्यपाकतें, चठाविधिदेव क- 
हाय | विषयआश मन ज्रास छही तहेँ, मरनसम- 
य विललाय॥ चेतन० ॥ ६॥ यों अपार भवखार 
वारमें, श्रम्यो अनंते काल । दौलत अब निजभा- 
व-नाव चढ़ि, ले भवाब्धिकी पाल ॥ चेतन" ॥»॥ 


८ 
जिन रागदोषत्यागा वह सतगुरू हमारा । 
जिन राग० ॥ टेक ॥ तज राजऋद्ध तृणवतत 
निज काज संभारा। जिन राग ० ॥ १॥ रहता 
है वह वनखंडमें धरि ध्यान कुठारा । जिन 
मोह महा तरुकी जडमूल उखारा ॥ जिन राग० 


॥ २॥ सांग तज परिग्रह दिगअंबर घारा। 


" केक (पक्ष )| ५ | ३ बहों | ४ गद पद दोल्तराम नी केयर (पक्षी )१-' “| ३ पहों | ४ यह पद 
नेहि जाम होता, इस 00; रूच है । 





स्का सैमफालं बह । 
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अनंतन्लानगुनसमुद्र, चारित भंडारा॥ जिन राग 
॥ ३॥ शुक्कामिक प्रजालके वसुकानन जारा । ऐसे 
गुरूको देल हे नमोस्तुहमारा॥ जिनराग ॥५॥ 
८ १ 

विदरायगुन मुनों सुनो, प्रशम्त गुरुगिरा । 
समस्त तजविभाव, हो स्वकीयमें थिरा। चिद्‌० 
॥ टेक ॥ निजभावक्रे लखाव विन, भवाब्थिर्मे 
परा । जामन मरन जराच्रिदोष अम्रिमें जरा ॥ 
चिद०॥ १॥ फिर सादि ओ अनादि दो, 
निगोदमें परा। तहँ अंकके असंख्यभाग, ज्ञान 
ऊबरा ॥ _चिद॒० ॥ २ ॥ तहाँ भव अंतर 
मुहृतके, कहे गनेशवरा । छघासठ सहस त्रिशत 
छर्तास, जन्मधर मरा ॥ चिद० ॥ ३॥ यों वाशि 
अनंतकाल फिर, तहंतें नीसरा । भूजल अनिल 
अनल प्रतेक, तरुमें तन धरा ॥ विद० ॥ ४॥ 
अंपरोर कुंथु कान, मच्छ अवतरा। जल थल 
खंचर कुनर नरक, असुर उपज मरा ॥ चिद॒० 
॥५॥ अबके सुथल यसुकुल पूद्ध ५ बोध लद्दि 


' अचस जाग | ् 
खरा । दोलत त्रिरत्ननाध लाघ, पद अनुत्तरा ॥ 
चिद० ॥ ६॥ 

हु “रे 

वित चिंतके विदेश #ब, अशेष पर बैमूं। दुखदा 
अपार विधि दुआर,-की चमूँ दमूँ ॥ चित चि«० 
॥ टेक ॥ ताजि पुण्पपाप थाप आप, आपफें रेमू । 
कब राग-आगग हॉथ-बाग,-दाधनी शैमू ॥ चित- 
विंतकें० ॥ १ ॥ दंगन्ञानभानतें मिथ्या, अज्नान- 
तम दमूँ। कब सर्वे जीव प्रणिभृत, सत्तसों छू 
॥ चित चिंतकें० ॥ २ ॥ जलमललिपत-केल सुकलै- 
सुबल परिनमूँ। दलकें त्रिशलमड कब, अरह- 
पद पं ॥ वित वितकें०॥ ३ ॥ कब ध्याय अज 
अमरको फिर न, भवविषिन भयूँ। जिन पूर कोड 
दोलको यह, हेतु हों नमूं॥ चित चिंतकें० ॥ ४॥ 

१ आत्मा । २ सम्पूण । ३ परपदा्थ | ४ वमन कर दुं-छोढ ६ | ५ कभ | 
६ दो चार अर्थात्‌ आठ | ७ फोज । ८ भात्मामें | ९५ रभ्रण क% | १० कश्या- 
णरूप बागढ़ी जलानेबाक्की | ११ शसन कहें, शांत-कर्क | १९ दर्शन और झा 
आऋयो सूरसे | १३ दशप्राणम्यी | १४ जड़ | १५ शरर | १६ हुक्लध्यावक 


बसे । १७ माया, निभ्वात, निद!|नहुष तीन द्ाश्यकपी (६कबान | ९५ बोड़- 
बह 4 १९ प्रतिह। " 





हज कृत न 
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८ है 

जिनछवि लखत यह बृधि भयी। जिन« ॥॥ 
टेक॥ में न देह चिदेंकमय तन, जड फ्रसरसमयी 
॥ जिनछवि० ॥१॥ अशुभशुभफल कमे दुखसुख, 
पृथकता सब गयी | रागदषविभावचालित, ज्ञान- 
ता थिर थयी ॥ जिनछवि० ॥२॥ परिगहन आझु- 
लता दहन, विनशि ठामता लगी । दोल पूरंव- 
अलभ आनंद, लह्यो भवायेति जयीा॥ जिननाश॥। 


८४ 

जिनेवैन सुनत, मोरी भूल भगी ॥ जिनवेन० 
॥ टेक ॥ कमस्वभाव भाव चेतनको, भिन्न पिछा- 
नन सुमति जगी। जिन० ॥ १॥ जिन अनु- 
भूति सहज ज्ञायकता, सो चिर रुप-तुष-मेल-पगी 
॥ स्थादवाद धुनि-निमेल-जलत, विमल भहें सम- 
भाव लगी॥ जिन० ॥ २ ॥ संशयमोहभरमता 
विघटी, प्रगटी आतेमसोंज सगी । दोल अपूरब 
मंगल पायो, शिवसुख लेन होस उमगी ॥जिन०१। 


१ एूर्वमे जिसका राम गहों हुआ एसा । ९ निजगरणति ९ 


गरणण अआथ | चाकू 


८प्‌ 
जिनवानी जान सुजान ! रे । जिनवानी० ॥४ 
टेक॥ लागरही चिरतें विभावता,ताकी कर अब- 
सान रे । जिनवानी० ॥ १॥ द्र॒व्यक्षेत्र अरु काल- 
भावकी, कथनीको पहिचान रे । जाहि पिछाने 
स्वारभेद सब, जाने परत निदान रे। जिनवानी« 
॥ २ ॥ पूरव जिन जानी तिनहीने, भोनी संसृत- 
बान रे । अब जाने अरु जानेंगे जे, ते पारवें शिव- 
थान रे ॥ जिनवानी०॥३॥ कह “तुपमाष” मुनी 
शिवभूती, पायो केवल-न्ञान रे । यों लखि दोलत 
सतत करो भवि, चिद्वनास्तपान रे॥ जिन१।श। 

८६ 
. जम आन अचानक दाबेगा, जम आनग। टेक 
ठिनडिन कटत घटत थिते ज्यों जल, अंजुलिको 
झर जावेगा॥ जम आन० ॥ १॥ जन्‍्मेंतालतरुतें 
पर जियफल, को लग बीच रहावेगा। क्‍यों ने 


१ नाश को | ३१ अ्णकी आदत | ३ आयु। ४ जन्मएपी ताडजूदके 
बढ करके जावरुवी करू बीचमें कषतक रहेगा! कह तो नाये स्ट्ना ही, 
लयोद्‌ धरेगा | 


विचार करे नर आखिर, मरन महीमें आवेगा॥ 
जम आन» ॥२॥ सोवत झत जागत जीवन ही, 
शासा जो थिर थाबेगा । जेसे कोऊ छिपे सदासों, 
कबहूँ अवशि पलावेगा ॥ जम आन० ॥ ३॥ 
कहूँ कबहूँ केस हू कोऊ, अंतकसे न बचाविगा । 
सम्यकत्ानपियूष पियेर्धा, दोल अमरपद पावेगा 
॥ जम आन० ॥ ४ ॥ 
८ 

छोडत क्यो नहिं रे, हे नर ! रीति अयानी । 
बारबार सिख देत सुगुरु यह, तू दे आनाकानी॥ 
छांडत० ॥ टेक ॥ विषय न तजत न भजत 
बोध व्रत, दुखसुखजाति न जानी । शर्म चेहे न 
लहे शठ ज्यों घत,-हेत विलोवत पानी॥ छांडत० 
॥ १॥ तन धन सदन स्वजनजन तुझसों, यह 
प्रजाय विरानी । इन परिनमन-विनश-उपज- 
नसों, तें दुख सुखकर मानी ॥ छांइत० ॥ २॥ 
इस अज्ञानतें बिरदुख पाये, तिनकी अकये 





१ भागेगा | ९ जमराजसे | ३ शम्यग्हानकर्प, भयृत | 


परचम भोग ५ केझे 





कहानी । ताको तज टदग-ज्ञान-चरन भज, निज- 
परनति शिवदानी ॥ छाँडत० ॥ ३ ॥ यह दुलेभ 
नरभव सुर्संग लहि, त्न-टखावन वानी । दौल 
न कर अब परमें ममता, धर समता सुखदानी 
॥ छांडत० ॥ ४॥ 
८८ 

राचि रह्यो परमारहि अयाने ! तू अपनो रूप 
न पिछाने रे ॥ राधे रह्यो० ॥ टेक॥ अधिचल 
चिनमरत विनमूरत,सुखी हात तस ठाने रे ॥राचि 
रह्या० ॥ १ ॥ तन धन भ्रात तात सुत जननी, 
तू इनको निज जाने रे ।ये पर इनहिं 
वियोगयोगमें, यों ही सुख दुख माने रे ॥ राचि० 
॥ २॥ चाह न पाये पाये तृष्णा, सवत ज्ञान 
जधाने रे । विपातिखेत विधिबंधहेत पें, जान 
विषय रस खाने रे ॥ राबे० ॥ ३ ॥ नरभव 
जिनसुत्श्रवण पाय. अब, कर निज सुह्ित 
सयाने रे। देलत आतम-न्ञान-सुधारस, पीवो 
सुगुरु बखाने रे ॥ रावि रह्योन ॥ ४ ॥ 


जैमक्दसंग्रह 
शड अनफ्दसंसह | 
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८९, 
तू काहेकी करत रति तनमें, यह अदितमृल 
जिम कारासदन । तू कोहेको० ॥ टेक ॥ 
चरमपिहित पल-रुपिर-लिप मल,-द्वारसपे 
छिनछिनमें ॥ तू काहेको० ॥ १॥ आयु-निगढ 
कैसि विपति भरे सो, क्यों न वितारत मनमें ॥ 
तू काहेको ०॥ २॥ सुच्रन लाग त्याग अब 
याकोी, जो न अ्रपे भव-वनंग ॥ तू काहिक्रो० 
॥३॥ दोल देहसों नेह देहड्नो,-हेतु क्यो 
ग्रेयनमं ॥ तू काहेकी ० ॥ ४॥ 
९० 
धन धन साधर्भीजन पिलनझ्ीी घरी, वरसत- 
प्रम-तापहरन ज्ञानघनझरी ॥ टेक ॥ जाके 
विन पाये भवाविपाति अति भरी । निजपरहित 
अहितकी कछ न सुध परी ॥ घन" ॥ १ ॥ जाके 
परभाव जनित्त सुथिरता करी । संशय भ्रम मो- 
इकी सु बासना टरीं ॥ घन० ॥ २॥ मिथ्पा 


१ कारायर -जइहलखाना | १ जमइस दढ़ा हुई। ३ भांध | ४ भायुहुपा 
'बेदियोम | 


गाव 4 कै 


गुरुदेवसेद टेर परिहरी | वीतरागदेव धुशुरुसेव 
उरघरी ॥ घन ५। ३॥ चारों अनुयोग सुदितिदेश 
दिठपरी । शिवमगके लाहकी सुचाह विस्तरी ॥ 
घन ०॥ ४॥ सम्यक्‌ तरुघरानि येह करने-करि 
हरी | भवजलको तरनि समरं-भुजग- विषजरी ॥ 
घन० ॥ ५ ॥ पूरवभव या प्रसाद रमनि शिववरी । 
सेवो अब दोल याहि बात यह खी ॥घन०॥ ६॥ 
९१ 

धनि मुनि जिनक्री, लगी लों शिईओरने । 
घनि ॥ टक ॥ सम्परद शनज्ञन वरन-निधि, धरत 
हरत भ्रभवोरवे॥ घनि ० ॥ १॥ यर्थीज।तमुद्राजुत 
सुंदर, सदन विजने गिरिकोरने | तृनऊंवन औरे 
सखजन गिनत परम, निंदन ओर निहरने | घति० 
॥ २॥ मत्रतु खवाह सकल ताजे बल साजे, करत 
द्विविधतप घारने । परमिरागभाद पंवितें नित, 


१ हतापह्भ| २लामका | ३ इानस्यहपीं दाधथियोंक। सिहर शान ६ 
४ जहाज |] ५ कामवत्रकूपा सरपके लिये विश्रताज ६ जहा | ६ लूगन | ७ 'दै? 
विभक्ति सर जगह! के अथमें है | ८ नप्रिर/ | ९ निर्मम ॥ 
१० प्रार्थता करके | ११ प/मवेशर्पक अवदूपो बज़ते । 


6 विक्रादसंतद | 


:>+'+ी काहकग#नकारी गए," की पारी पररा*ीच#पिकन तने 


चूरत करम कठोरने ॥ घनि०॥ ३॥ छीन शरीर 
ने हीन चिदानन, मोहत मोह झ्कोरने ! जग- 
तप-हर भवि-कुमुद-निशाकर मोदन दोल चको- 
रने ॥ घनि० ॥ 9४ ॥ 
९२ 
घाने मुनि जिन यह, भाव पिछाना ॥ घनि 
माने० ॥ टेक ॥ तनव्यय वॉछित प्रापति मानी 
पुण्पउदय दुख जाना | धनि० ॥ १॥ एकविहारी 
कल इंश्व॑रता, त्याग महोत्सव माना। सब 
सुखकां परिहार सार सुख, जानि रागरुषभाना 
॥ घाने० ॥ २॥ वितख भावको नित्य प्रान निज 
विपल-ज्ञानदहगसाना । दोल कोन सुख जान 
लह्या तिन, करो शांतिरमपाना ॥ घनि० ॥ ३॥ 
९३ 
धांने मुनि जिन आतमहित कीना । भव 
असार तन अशुत्रि विषय विष, जान महाद्वत 


कक न 
१ भव्यक्षषा कुपादनाका चन्द्रमा | २ ए्श्य | हे तैम्यरज्ञ न सम्यंरद्न 
सद्दित | 





अ्रशम्र भाग । ८१ 
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लीना ॥ धनि मुनि जिन आतमहित०॥ टेक॥ 
एकाविहारी पारिगहछारी, परिसहसहत अरी ना। 
पूरबतन तपसाधन मान न, लाज गनी परवीना॥ 
धाने सुनि० ॥ १॥ शून्य सदन गिर गहन 
गुफामें, पदमासन आसीना । परभावनतें भिन्न 
आपपद, ध्यावत मोहाविहीना ॥ धनि मुनि० ॥ 
॥२॥ स्वपरभेद जिनकी बुधि निजमें, पगी बाह्य 
लगी ना॥ दोल तास पदवारिजरजने किप्त अध 
करे न छीना ॥ धांने मुनि० ॥ ३॥ 
०४ 
निपट अयाना, तें आपा न जाना, नाहक 
भरम भुलाना वे । निपट० ॥ टेक ॥ पीय अनादि 
मोहमद मोह्यो, परपदर्म निज माना बे ॥ निपट० 
॥ १॥ चेतन चिह्न भिन्न जठतासों, ज्ञानदरशरस 
साना बे । तनमें छिप्यो लिप्यो न तदपि ज्यों 
जलमें केजदल माना बे ॥ निपट० ॥ २ ॥सक 











१ शरणदूपी कमलोंकी घूकिने । ९ कित्तक | ३ पाव | ४ कम्रकप+ | 
दे 


€२ अगर दसंतह़ | 
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भाव निजनिजपरनतिमय, कोड न होय बिराना वे। 
तू दुखिया परऋृत्य मानि ज्यों, नभतादन-अ्रम 
ठाना वे ॥ निपट०॥ ३ ॥ अजंगनमें हरि भूल 
अपनपो, भयो दीन हैराना बे। दोल सुगुरुधानियुनि 
निजमें निज, पाय ल्मों सुखथाना वे। निपट०५।४ 
९५ 
निजहितकारज करना भाई ! निजहित कारज 
करना ॥ टक ॥ जनममरनदुखपावत जांति, सो 
विभिवर्ध कतरना । निज० ॥ ? ॥ ज्ञानदरस अरू 
राग फरस सर, निजमरचिद्ठ सुप्ता। से:प्रमद 
बुधिटनीतें +र, निज त॥ पर परेहरवी 4 विज- 
हित० ॥ २॥ परिआ्रह्दी अपराधी सह, तागी 
अभय वि वरदा । तो परत ह वबदु बदाय के, छा- 
गत सब हुख एना ॥ जिजहिंग>? | शव जा 
भवश्रमन न चाहे ते। जब, युगुरु मी व उर धरना। 
ड् १ बोकाअकों पंटने जद !२ बकरांमे पु हे सिंइ | ४ कर्मवन्‍्ध प 
७ हुद्धिरुपी छेनीस निज और परक। संघितेद करना। ६ पाक 
घारी तथा परकी वहलू अहग करनेबाजा योर | 


अंधे अंधे)... थ्् 


बचा एबी बस खरमिजमीत बी आ कि. औन्णजन जि, का 


दैलत स्व॒रस सुधारस चाखो, जो विनते मषं- 
मरना ॥ निजहित० ॥ ४ ॥ 
९६ 

मनवचतन करि शुद्ध भजो जिन, देव भला 
पाया । अवसर फेर मिले नहिं ऐसा, यों सतगुरु 
गाया॥ मनवच्‌ ०॥ टेक ॥ वस्यों अनादिनि- 
गोद निकासे फिर,थावर देह-परी । काल असंख्य 
अकाज गमायो, नेकु न समझी परी ॥ मनवचु० 
॥ १॥ चितामनि हुलेभ लहिये ज्यों, अपर 

य ८हीं । छंद पेपील अलि आदि जन्ममें 
लद्य न ज्ञान कई ॥ मनव्रत्र० । २॥ पंजद्रेय पशु 
भयो कष्टते,लहा ने बाब बी! | खपराितेकरहित 
विन सेयम,निशादिन भार बद्या॥ मत ब०॥३॥ 
चोपय चलत रतन लहिये ज्यों, मनुवदेह परे 
सुकुल जनवृष सतसंग्राति यह, आतिदु डभ 
भाई।॥ मन० ॥४॥ यो दुलभ नरदेह कुंत्ी जे, विषय- 


औबल-9-- ७#&#“#-च०-वन्‍न्‍न्‍"नपॉ्िपििभिि़त तय 


१ मोका | २ मूर्ख | 
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नसेंग खोबें। ते नर मृठ अत्ञान सुधारस, प्राय पांव 
घोवें ॥ मनवच०॥ ५॥ दुलेमनरभव पाय सुधी जे, 
ज॑नघम सेवें। दोलत ते अनंत आपिनाशी, सुख 
शिवका बेचें ॥ मनवचतन करि० ॥ ६॥ 
९७ 

मोहिडा रे, जिय ! हितकारी ना सीख सम्हारे 
॥ भववन भ्रमत दुखी लखि याको, सुगुरु दयालु 
उचारे ॥ मोहि० ॥ टेक ॥। विषय भुजेगम संग न 
छोदत, जो अनतभव मारे । ज्ञानापिराग पियूष 
न पीवत, जो भवव्याधि विडारे ॥ मोहि० ॥१॥ 
जाके संग दुरें अपने गुन, शिवपद अंतरपारे । 
तातनकी अपनाय आप चिन,मरतको 
ननिद्दारे ॥ मोहि०्॥ २॥ सुत दारा धन 
काज साज अघ, आपनकाज विगारे। 
करत आपको आहित आपकर, ले कृपान 


हे का, बम कोे।.............. खाने, अद्युभव करें। 


' अंथर्म भंग । ६९ 


3 जी कम सा दी ला री आर आओ पल 


जेलदारे। मोहि० ॥५॥ सही निगोद नरककी वेदन, 
वे दिन नाहिं चितारे | दौल गई सो गहे अब हू 
तर, धर रग-चरन सम्हारे ॥ मोहिडा" ॥ ४ ॥| 
- ९८ 
मेरे कब है वा दिनकी सुधरी। मेरे'टेक॥ तनवि- 
नवसन असनविन वनेमे, निवसों नासाइशिपरी । 
मेरे०॥१॥पुण्यपापपरसों कब विरचों,परवों निर्जनिधि 
चिरविसरी । तज उपाधि सजि सहजसमाधभी, 
सहों धाम-हिम-मेघ-झरी ॥ मेरे० ॥ २॥ कृष 
धिरजोग घरों ऐसो मोहि, उपले जान शग 
खाज हरी । ध्यानंक्मान तान अचुभव-शर, 
छेदों किहि दिन मोह अरी ॥ मेरे०॥ १३॥ कब 
तृनकेंचन एक गनों अरु, मनिजंडितोलय 
शैलदेरी । दोलत सतग्रुरुपरनसे४ जो,पुरवो आशय 
यहे हमरी ॥ मेरे० ४४ ॥ 


55% 


१ तख्यार कट... डक के ता हे। २ थुरश्ीत-कर्दा। ३ केक 
"अं ऑमेशदी * ९ अजुभपंदपी वाभ | ५रएनजडित महक । ६ पर्षहंकी कहर! । 
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गए. रत सयरऔ के शा. ७ अत ्त जारी अतीक हा ५ अन्य 


९९, 
लाल कैसे जावोगे?असरनसरन कृपाल,लाल०॥ 
रेक॥ हक दिन सरस वसंतसमयमें, केशवकी सब 
नारी । प्रभुप्रदच्ठनारूप खडी हैं, कहत नेमि पर 
वारी॥ लाल०॥ १॥ कुंकुम ले मुख मलत रुकमनी 
रंग छिरकत गांधारी। सतभामा प्रभओर जोरकर 
छोरत है पिचकारी॥ लाल०॥२॥ ब्याह कबूल करो 
तो छूटो, इतनी अरज हमारी ।ऑकार कहकर प्रभु 
मुलके, छोड दिये जगतारी ॥ ठाल० ॥ ३ ॥ 
पुलकितवदन मेंदनपितु-भाँमिनि , निज निज 
सदन सिधारी | दोलत जोदवर्बशव्योमशाशी ,जयो 
जमत हितकारी ॥ लाल०॥ ४॥ 
१०७ 
शिवपुरकी इंगर समरससों भरी, सो विषय 
विरस-रथि सिराविसरी । शिव० ॥ टेक ॥ सम्यक 
दरदा-बोष-मतमय- भूर,-दुखदावानल-मेघझ्चरी । 


१ शवौकार । ९ भमनप्ति-पऐसा भी पाठ ६६ अ्दयकितुमाक्तिनि-अदुव-पश्ुक 
कालदेबक़े विताकी शांत भौदुभ्मकी खिलें | ३ >शारकंकृम्योभभति 
जो फ्+ है । भहुपंककरी आाकाशाके, यकमा, गेजियाय वाद, | ४ बने $ 


क्धअजोओ । फू ८ 
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शिवपुर० ॥ १॥ ताहि न पाय तपाय देह बहु, 
जनममरन करि विपति भरी। काल पाय जिन- 
धुनि सुनि में जन, ताहि लहूं सोह धन्य परी ॥ 
शिव० | २॥ ते जन पनि या माहि चरत नित, 
तिन कीरति सुरपति उचरी। विषयचाह भवराह 
त्याग अब, दोल हरो रजरहासिअरी॥ शिव०॥३॥ 


१०! 
तोहि समझायो सो सो बार, जिया तोहि 
समझायो ० ॥ टेक ॥ देख सुगुरुकी परहितमें राति, 
हितउपदेश सुनायो । सो सो बार० ॥ १ ॥ विषय- 
भमुजंग सेय दुख पायो, पुनि तिनसों लपठायो। 
स्वपदविसार रच्यों परपदमें, मंदरत ज्यों बोरायो। 
सो सो बार०॥ २॥ तन पन स्वजन नहीं हें तेरे, 
नाहक नेह लगायो। क्यों न तजे श्रम चाख सेमा- 
मृत, जो नित संतसुहायो॥ सो सो बार० ॥ ३ ॥ 
अब हू समुझि कठिन यह नरभव, जिंन बृषष विना 
है कक कर्म | २ शराबी -भणप ।१ समता कपी अधृत | ४ किन्‍्होंगे | 
अमन पक कल 


ट्ट्‌ जैजपससांगइ । 
गमायो । ते विलख मनि डार उद्धिमें, दोलतको 
पछतायो ॥ सो सो ० ॥ ४ ॥ 
१०२ 

न मानत यह जिय निपट अनारी। सिखदेत 
सुगुरुहितकारी ॥ न मानत० ॥ टेक ॥ कुमति- 
कुनारिसंग रति मानत, सुर्मातिसुनारि विसारी । 
न मानत०॥ १॥ नरपरजाय सुरेश चहें सो,चखि 
विषविषय विगारी । त्याग अनाकुछ ज्ञान वाह 
पर,-आकुलता विसतारी ॥ न मानत० ॥ २॥ 
अपनी भूल आप समतानिधि, भवदुख भरत 
भिखारी । परद्व्यनकी परनातिको शठ, वथा बनत 
करतोरी ॥ न मानत० ॥ ३॥ जिस कषपाय दव 
जरत तहां अभि,-लाषछटा घृत डारी। दुखसों 
ढरें कर॑ दखकारन,-तें नित प्रीतिकरारी | न 
मानत० ॥ ४ ॥ अतिदुलेभ जिनवैेन अ्रवनकरि 
सेशयमोह निवारी | दोल स्वपर द्वित अदित 
जानके, होवहु शिवमगचारी ॥ न मानत* ॥ ५॥। 


१ पृष्णाण्येथी । ९२ क्या ३ गाठ़ी । 
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१०३ की 

हम तो कबहूं न हित उपजाये । सुकुल-सुदेव- 
सुगुरु-सुसंगहित, कारन पाय गमाये | हम तो०॥ 
टेर ॥ ज्यों शिशु नाचत आप न भाचत, लखन- 
हार बोराये। तो श्रुत॒वांचत आप न राचत, 
औरनको समुझाये ॥ हम तो० ॥ १॥ सुजस- 
लोहकी चाह न तज निज, प्रभुता लखि हरखाये। 
विषय तजे न रंजे निजपदमें, परपद अपद लुभाये॥ 
हम तो० ॥ २ ॥ पापत्याग जिन-जाप न कीन्‍न्हों, 
सुमनवापतप-ताये | चेतन तनकी कहत भिन्न पर, 
देह सनेही थाये ॥ हम तो० ॥ ३ ॥ यह बिर 
भूल भई हमरी अब, कहा होत पछताये । दौल 
अर्जों भवभोग रचो मत, यों गुरु वचन सुनापे 
॥ हम तो० ॥ ४ ॥ 


१०४ 
हम तो कबहूं न नि: ५न भँये। तन निज 
मान जान तनदुखसुल-,में विललखे हरखाये। हम 


१ पप्त होते । ९खझाक्र पहते । ३ झयझके राभकी ।४ रचे-प्रम हुई | धणिय 
देवका जाप | ६ झुभनवापष अयात्‌ कामपेदेंडी तबंगणें रह । + िंशकती किए | 


तो० ॥ टेक ॥ तनकी गरन मरनलखि तनको, 
घरन मान हम जाये । या अ्रमभोर परे भवजल- 
चिर, चहुंगति विषत लहाये ॥ हम तो० ॥ १॥ 
दरशबोधब्रतसुधा न चारुयो, विविध विषय- विष 
खाये । सुगुरु दयाल सीख दह पुनि पुनि, सुनि 
सुनि उर नहिं लाये ॥ हम तो० ॥ २॥ बहिरा- 
तमता तजी न अन्तर-दृष्टि न हे निज ध्याये। 
धाम-काम-धन-रामाकी नित, आश-हुताश जलाये 
॥ हम तो०॥ ३॥ अचल अनूप शुद्ध चिद्रपी 
सबसुखमय शान गाये। दोल चिदानेंद स्वगुन 
मगन जे, ते जिय सुखिया थाये॥ हम तो ० ॥ ४॥ 
१०५ 

“हम तो कबहूं न निज घर आये । परघर 
फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये। हम 
तो० ॥ टेक ॥ बरपद्‌ निजपद मानि मगन हे, 
परपरनीत लपटाये। शुद्ध बुद्ध सुखकंद मनोहर, 
चेतनभाव न भाये। हम तो० ॥ ६॥ नर 
_ ३ छत हुए । जाशादपी अकनें,.... 


बाड़ भताय 4 श्र 
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देव नरक निज जान्यो, परजय-बुछि लदाब्रे | 
अमल अखेंढ अतुल अविनाशी, आतमग॒न नि 
गाये ॥ हम तो० ॥२ ॥ यह बहु भूल भट्ट हमरी 
फिर, कहा काज पछताये । दोल तजो अजहूँ विष- 
यनकी, सतगुरु वचन सुनाये॥ हम तो» ॥ १४ 


मानत क्यों नहिं रे, हे नर! सीख सयानी । भयो 

अचेत मोह-मद पीौकें, अपनी सुधि विसरानी ॥ 
।। टेक ॥ दुखी अनादि कुबोधअश्वततें, फिर तिनसों 
राति ठानी। ज्ञानसुधा निजभाव न चासूयों, परप- 
रनति मतिसानी ॥ मानत०॥ १ ॥ भव असारता 
लखे न क्यो जहँ, रूप है ऊँमि विटे-बानी। सघन 
नधन तप दास स्॒जन रिपु, दुखिया हौरिसे 
प्रानी ॥ मानत० ॥ २॥ देह येह गेंद-गेह नेह 
इस, हैं बहु विपतिनिसानी। जड मलीन छिनछीन 
करमकृत,-बंधन शिवसुखहानी ॥ मानत०॥ रे ॥ 
चाह-ज्वलन इपन-विधि-वन-घन, आकुलता कुछ 


१ कौड | २ विहाके स्थायतें । ३ कृष्णनारायण सरीके । ४ रेप घर 8 


है जैनफदसंजह । 
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खानी | हञान-सुधासर-शोपनरवि ये, विषय अमित 
सेतुदानी ॥ मानत० ॥ ४ ॥ यों लखि भव-तन- 
भोग विरचिकरि, निजाहित सुन जिनवानी, तज 
रुपराग दोल अब, अवसर, यह जिनचेद्र बखानी 
॥ मानत० ॥ ५॥ 
१०७ 

जानत क्‍यों नहिं रे है नर आतमज्ञानी।जानत+। 
टेक॥रागदोष पुद्ूलकी संपति, निहचे शुद्धानेसानी। 
जानत० ॥१॥ जाय नरकपशुनरसुरगातिमें, यह 
परजाय विरानी | सिद्धसरूप सदा आविनाशी, 
मानत विरले प्रानी॥ जानत«॥ २॥ कियो न काहू 
हरे न कोऊ, गुरुशिख कौन कहानी। जनममरन- 
मलरहित विमल हैं, कीच विना जिमि पनी॥जानत 
०॥३॥ सारपदारथ हे तिहंजगर्म नहिं कोधी नह 
मानी । दोलत सो धटमाहिं विराजे, रलखि इजे 
शिवथानी ॥ जानत० ॥ ४ ॥ 


१०८ 
: है हितनांछक प्रानी रे, कर यह रीति सयानी। 


५ १ कुत्यु | ॥ 


प्रकम भात ३ , स्क्ं 


व्के 
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हे द्ित० ॥ टेक ॥ श्रीजिनचरनावितार धार गुन, 
परम विराग विज्ञानी | हे हित० ॥ १॥ हरन 
भेयामय स्वपरदयामय, सरधो इंप सुखदानी। दुविष 
उपाधि बाध शिवसाधक, सु गुरु भजो गुणथानी॥ 
हे० ॥२॥ मोह-तिमिर-हर मिहंर भजो श्रुत, स्या- 
त्द जास निशानी।सप्ततत्त नव अथ॑ विचारहु, 
जो बरने जिनबानी ॥ हे हित०॥३१॥ निज पर भि- 
न्न पिछान मान पुनि, होहु आप सरधानी। जो ह- 
_नको विशेष जानन सो, ज्ञायकथा मुनि मानी ॥ 
हैं हित० ॥ ४ ॥ फिर त्रत समिति गुपति सजि 
अरु तज, प्रवृत्ति शुभासवदानी । शुद्ध स्वरूपाच- 
रन लीन है, दोल वरो शिवरानी॥ हे हित०॥ ५७ 
१०९ 

हे नर भ्रमनींद क्यो न छोडत दुखदाई। सोवत- 
चिरकाल सॉज, आपनी ठगाई ॥ है नर०॥ टेक॥ 
3 बरबीरतेग। सके शक... 


श जैमस्तसंजह । 
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मृरेल अंधे कमें कहा, मेंदे महिं मम लहा, लागे 
बुखब्वालाकी न, देहके तताई॥ हे नर०।१॥ जमके 
रब बाजते, सुमेरव आंते गाजते, अनेक प्रान त्या- 
गते, छुने कहा न भाई॥ हे नर० ॥ २॥ परको 
अपनाय आप, रूपको भुलाय हाय, करनविषय 
दारू जार, चाहदें बढाई ॥ हे नर० ॥ ३॥ अब 
सुन जिनबानि, राग द्वेबकोी जघान, मोक्ष रूप 
निज पिछान, दोल भज गिरागताड़ ॥ है नर०॥७॥ 
११० 

प्रभु बारी आज मदेमा जाती, प्र थारी०॥ 
टेक ॥ अब माह मदाबद िय में, उतरा सुधि 
विसरानी । मांग जगे नुप्र शांति छत्ों लाख, 
जड़ता नींद ?लानी ॥ प्रभ० ॥ १ ॥ जगविजयी 
दुखदाय राभरुप, तुम तिनकाी।थिति भानी। शां- 
तिसुधासागर गुनआगर, परमात्रेराग विज्ञानी। 
प्रभ०॥ २॥ समवत्तन अतिशय कमलाजुत, पे 
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९ 'मुर्दर भघ करम खान! “ भरे नहिं मरमथान ” एसा भी पाढ है | 


जअगन. भाग | कक 
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निरभ्नन्थ निदानी । कोपरिना दुठ बोह विदारक, 
त्रिभुवन पूज्य अमानी । प्रभु० ॥ २॥ एकलरूप 
सकलक्षेयाकृत, जग-उदास जग-ब्ञानी। शन्नुमिन्र 
सबमें तुम सम हो, जो दुखसुख फल थानी ॥ 
४॥ परम बह्यचारी हे प्यारी, तुम हेरी शिवरानी । 
है कृतकृत्य तदपि तुम शिवमग, उपदेशक अग- 
वानी ॥ ५ ॥ भई ऋृपा तुमरी तुममेंतें, भाक्ति सु 
मुक्ति निसानी । हे दयाल अब देहु दोलको, जो 
तुमने काति ठानी ॥ ६॥ 
११९१ 

तुम सुनिवा अजिननाथ अरज इक मेरी 
जी । वुब० ॥ 'ेक है तुम जिन हल जगत उप 
कारों, बसु कमने मोहि फियो दुखारी, ज्ञानादिक 
निधि हरी हमारी दावों साटो ममके जी ॥ तुम 
सुनि० ॥ १ ॥ भ॑ निज भ्राले तिनाहे संगठाग्यो, 
तिन ऊंत करन-विषयरस पाग्यो, तातें जन्भ-जरा 


3 हि 


दव-दाग्यो, कर समता सम नेरी जो ॥ तुम सु« 


रू न अजरद्से भर री] प्क्न 
उंमस्दर्स अं |। 
४७९ #*- अर 
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॥ २ ॥ वे अनेक प्रञु में जु अकेला, चहुंगति वि- 
दतिमाईिं मोहि पेला, भाग जगे तुमसों भयों भे* 
ला, तुम हो न्यावनिवेरी जी ॥ तुम सु०॥ ३ ॥ 
तुम दयाल बेहाल हमारो, जगतपाल निज विरद 
समारो, ढील न कीजे बेग निवारो, दोलतनी 
भव फेरी जी ॥ तुम तु० ॥ ४ ॥ 


| ११२ 
“ अरे जिया जग घोखेकी टाटी । अरे० ॥ टेक ।। 
झूठा उद्यम लोग करत हैं, जिसमें निशदिन घाटी | 
अरे ०॥ १ ॥ जान बुझके अन्ध बने हैं, भांसन 
बांधी पाटी ॥ अरे० ॥ २॥ निकलि जांयगे प्राण 
छिनकमें, पही रहेगी माटी ॥ अरें० ॥ ३ !! 
दोलतराम समझ मन अपने, दिलकी खोल 
कृपाटी | अरे० ॥ ४ ॥ 
११३ 
जेय वीर जिनवीर जिनचंद कलुपनिककंद मुनिह- 
दसुखकंदा । जय वीर ० ॥ टेक ॥ सिद्धारथनंद 


१ इस भणनके प्रत्येक बरणक वुम्टम "है" लगानेस इकतेता काबिल बक 
आता है | 
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तिभुवनको दिनेन्दचन्द, जा वचकिरन प्रम तिमि- 
रनिकंद । जय वीर ॥ १॥ जाके पद अरविन्द 
सेवत सुरेंद बंद, जाके गुन रटत कटत भवफंंद । 
जय वीर ० ॥ २॥ जाकी शान्ति मुद्रा निरखत 
हरखत रिखि, जाकें अनुभवत लहत चविदानन्द। 
जय वीर ०॥३॥ जाके घातिकऊर्म विधटत प्रध- 
टत भये, अनन्त दरस बोध-वीरज अनन्द | जय 
वीर ० ॥ ४ ॥ लोकालोकज्ञाता पे स्भावरत रा- 
ता प्रभु, जगका कुशलदाता त्राता पे अद्वेद । जय 
वीर ० ॥ ५॥ जाकी महिमा अपार गणी न स- 
के उचार, दोलत नमत सुख चहत अमंद॥ जय 
वीर०॥ ६ ॥ 
जकरो ११४ 

अब मन मेरा बे, सीखवचन सुन मेरा । भजि 
जिनवर॒पद बे जो पविनशे दुख तेरा ॥ विनशे 
दुख तेरा भववनके रा, मनवचतन जिनचरन भजो। 
पंचेकरन वश राख उन्नानी, मिथ्यामतमग दौर 


१ हंशारकृपी वमका | ३ पांज इन्द्रियां | 


श्षट जैमेपदर्संभह 
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तजी ॥ मिथ्यामतमगपांगे अनादितें, तें चहुंगति 
कीन्हा फेरा । अब हू चेत अचेत होय मत, सीख 
बचन सुनि शन मेरा ॥ १॥ इस भववनमें बे, तें 
साता नहिं पाई । वसुविधिवश हे बे, तें निज 
सुधि बिसराह ॥ तें निज सुधि बिसराहई भाई, 
तातें विमल न बोषघ लहा । परपरनतिमें गन 
भयो तू, जन्म-जरा-सत-दाह दहा॥ जिनमत सार- 
सरोवरकूं अव,गाहि लागि निर्जचितनमें | तो 
दुखदाह नशे सब नातर, फेर बसे हस भववनमें॥ 
(२॥ इस तनमें तू बे, क्या गुन देख लुभाया। 
महा अपावन बे, सतेगुरु याहि बताया ॥ सत- 
गुरु याहि अपावन गाया, मलमृत्रादिकका गेहा। 
कामिे-कुल-कालित लखत घिन आंबे, यासों क्‍या 
कीजे नेहा ॥ यह तन पाय लगाय आपसी, परनति 
शिवमगसाधनमें । तो दुखदंद नभले सब तेरा, यही 
सार हे इस तनमें ॥ ३ ॥ भोग भले न सह्दी, रोग 
शोकके दानी। शुभगति रोकन बे, दुगेति-पय-अज- 


'अषम है २० 


गवानी ॥ दुर्भेतिपथअगवानी हैं जे, जिनकी लगन 
लगी हनसें। । तिन नानाविधि विपति सही है, वि- 
मुख भया निज सुख तिनतों ॥ कुंजर झख॑ ओलि 
शर्लेभ हिरन हन, एकअक्षवरं सत्यु लही। यार्ते 
देख सम्रझ्न मनमाहीं, भवमें भोग भले न सही भे 
॥ ४ ॥ काज सरे तब बे, जब निजपद आराधे। 
नशे भवावलि बे, निरावापपद लाभे॥ निरावाध- 
पद लापे तब तोंहि, केवल दरन ज्ञान जहाँ । 
सुख अनन्त अतिदन्द्रियमंडित, वीरण अबढ 
अनंत तहाँ ॥ ऐसा पद वाहे तो भज निर्जें, 
बारबार अब को उचरे | दोल मुख्य उपचार र- 
लेत्रय, जो सेवे तो काज सरे ॥ ५॥ 
जकडी ११५ 

रपभादे जिनध्वर ध्याऊं, शारद अंबा वित 
लाऊं। द्ेविधि-परिग्रह -परिहारी, गुरु नमहूँ स्व- 
परहितकारी ॥ हितकार तारक देव अत गुरु, 


१ हाथी । २ मछठी | ३ भोरा-अमर। ४ पतंग। ५ ए% एक इंड्रिवके 
यह | ६ मश्षेका मूह | ७ ' सिम ” भी पए हैं |. 


> हैक जैक दसाअद । 
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'परख निज उर लाइये । दुखदाय कुपथ विहाय 
'शिवसुख,-दाय जिनगृष ध्याइये ॥ चिरतें कुमग 
पांगे मेहठगकर, ठग्यों भव-कानन परयो । व्यो- 
लीस-द्विकलख जानिमें, जर-मरने-जामन-दव ज- 
स्‍्थों ॥ १॥ जब मोहरिपु दीन्हीं घुमरिया, तसवश 
निगोदमें परिया। तह स्वास एकके माहीं, अश्ट- 
दश मरन लहाईी ॥ लहि मरन अन्‍्तमुहतमें, 
उ्धासठसहस शत तीन ही । पटतीस काल अनंत 
यों दुख, सहे उपमा ही नहीं ॥ कबहूं लही वर ' 
आयु छिति -जल, पवन-पावक- तरुतणी । तसु 
भेद किंचित कहूँ सो सुन, कह्मो गोतमगणी 
॥ २ ॥ प्ृथिवी द्वय भेद बखाना, स६ु माटी के 
ठिन पख्ाना । रुदु द्ादशसहस बरसकी, पाहन 
बाईंस सहसकी ॥ प्रनि सहस सात कहीं उदेक 
अ्य, सहसवष समीरकी | दिन तीन पावक दश 

सहस तरु, प्रमित नाश सुपीरकी ॥ ।वेनधात' 


१ संसाररुषी बन. । २ चोरासों काश योनि  ३:दृद्धाथर॒या, मृस्यु, जन्मरूपी 
आलम जरा | ४ पथ्दो | ५ प्ावी । 





"भ्रबंध मार्य । ।]२ 


चर पिअयकम १२०अआमान या गत कजनी 


खनन तापन जलन व्यंजन, छेद भेदन दुख सह्यो ॥३ 
शेखादि दुहंद्री प्रानी, थिति द्वादशवषे बखानी । 
यूकादि तिईंद्री हें ज, वासर उनचास जियें ते ॥ 
जीषें ठमास अलीप्रमुख, व्याडीससस उरगतनी | 
खगकी बहत्तरसहस, नवपूवाग सरिसपकी भनी॥ 
नर मत्स्य पूरवकीटकी थिते, करमभूमि बखा- 
निये । जलचर विकल विन भोगभूनर, पशु जिपल्य 
. प्रमानिये ॥ ४ ॥ अध-वशकर नरकबसेरा, गत 
तहँ कष्ट पनेरा । छेदे तिल-तिल तन सारा, छेपेद्रेह- 
पृतिमझारा ॥ मंझार वज्रानिल पचावें, परहिं 
शूली उपरें । सींचे जु खारे वारिसों दुठ, कहें बण 
नीके करें ॥ वेतरणिसरिता समलजल अति, दुखद 
तरु सेवलतने । आति भीम वन अपसिक्रांतसम 
दल, लगत दुख देवें घने ॥ ५ ॥ तिस भूमें दिम 
गरमाई, सुर-गिरिसम अस गल जाई। तामें बिति 


'. १ सूं जादि। ९ अमर जादि। ३ हर्यशिकेष। ४ लोगभातिया अजुष्य भौर 
पहु । ५ दुर्भविके भर तारकाय। ६ फीढ़े । ७ तरुकारकों जार | ८ पते] ९ कोश $ 





हा 'जैमनपक्संभद । 


सिंघतनी है, यों दुखद नरक अवेनी है॥ अवनी 
तहांकीतें निकासे, कबहू जनम पायो नरों। सर्वांग 
सकुचित आति अपावन, जठर जननाके परो ॥ 
तहें अधोमुख जननीरसांश,-थकी जियो नवमास 
लॉ। ता पीरमें काउ सीर नाहीं, सहे आप निकास 
लो ॥६॥ जनमत जो संकट पायो, रसनातें 
जात न गायो । लहि बालपनें दुख भारी, तरु- 
नापो लयो दुखकारी ॥ दुखकारि हृष्टवियोग 
अशुभ,-संयोग सोग सरोगता। पेरसेव ग्रीषम 
सात पावस सहे दुख अति भोगता ॥ काहू 

य काहू कुबांघव, कहूँ सुता व्यभिचारिणी । 
किसहू बिर्सनरत पुत्र दृष्ट-कलत्र कं।ऊ परऋणी 
॥ ७ ॥ बृद्धापनके दुख जेते, लखिये सब नयन- 

ते। मुख लोल बे तन दाले, विन शक्ति न 
बसन सेभाले ॥ नसभाल जाके देहकी तो, कहो 
रैषकी का कथा ?। तब ही अचानक आन जम्‌ 


! '% पव्ियी + २ दूसरोंकी लेवा-नोकरी । ३ दुछ की । ४ बाखनों ६ भ काका, 
कार | ६ बहेंकी | | 





अल मम | हा 


गह, मनुज जन्म गयो जया ॥ काह जनम शुभठनि 
किंचित, लह्यों पद चहुंदेवको । अभियोग किल्विपे 
नाम पाये।, सह्यो दुख परसेवकी ॥ <॥ तहाँ 
देख महत सुरऋद्धी, श्रयों विषयनकरि गृद्धी । 
कबहूं परिवार नसानो, शोकाकुल है बिललानो ॥ 
बिललाय आति जब मरन निकध्यों, सह्यो संकट 
मानसी । सुरागभिव दुखद लगी जबे तब, लखी 
माल मेलानसी॥ तब ही जु सुर उपदेशहित, 
समुझायेयो समुस्योन त्यों। मिथ्यातजुत च्युत 
क्ुगति पाई, लहे फिर सो स्वपद क्यों? ॥ ९॥ 
यों चिरभव अटवीगाही,किंचित साता न लहाही। 
जिनकथित धरम नहीं जान्यो, परमाहिं अप- 
नपो मान्यो ॥ मान्यो न सम्यक त्यात्तम, आतम 
अनातमरम फरयो | मिथ्यावरन शगज्नान रंज्यो, 
जाय नवग्रीवक बस्यों॥ पे टह्यो नहिें जिनकथित 
शिवमर, इथा भ्रम भूल्यों जिया । चिदभाषके 


- १ चर प्रकारके देव + १--३ आलियोग ओर किल्थिव ददामें एक अकारके 
जौचे ढेवकोंके सभान देव होते हें | ४ भाका | ५ म्काम-मुरहही हुए। 
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दरसाव विन सब, गये अहले तप क्रिया ॥ १० 
॥ अब अद्भुत पृण्य उपायों, कुल जात विमल 
तू पायो। यातें सुन सीख सयाने, विषयनसों रति 
मति ठाने ॥ ठाने कहा राति विषयमें ये, विषम 
विषेधरसम लखो । यह देह मरत अनंत इनको, 
त्याग आतमरस चखो ॥ या रस-रसिकजन 
बसे शिव अब, बसें पुनि वास हैं सही । दोलत 
स्वरात्र पराविराचि सतगुरु,शीख नित उरधर 
यही ॥ ११॥ 
होली ११६ 

ज्ञानी ऐसी होली मचाई %॥टेक॥ राग कियो 
विपरीत विपन घर, कुमतिकुसोति सुहाई । धार 
दिगंबर कीन्ह सुसंवर, निज-पर-भेद लखाई। 
घात विषयनिकी बचाई ॥ ज्ञानी ऐसी" ॥ १॥ 
कुमति सखा भाजे ध्यानभेद सम, तने तान उ- 
ढ्राई। कुभक ताल म्रदेंगसों पूरक, रेचक बीन ब- 
जाई । लगन अनुभवसों लगाह॥ ज्ञानो ऐसी०॥ 





' अबथल भाव | अंक 


॥२॥ क्मबढीता रूप नाम अरि, वेद सुहन्द्रि ग- 
नाई । दे तप अमि भध्म करि तिनकी, घूल अ- 
धाति उड़ाई । करी शिव तियकी मिलाई ॥ ज्ञानी 
ऐसी० ॥ ३॥ जानकी फाग भागवश अवबि, लॉ- 
ख करो चतुराह । सो गुरु दीनदयाल कृताकरि, 
दोलत तोहि बताई । नहीं वितसे विपरा॥ ॥ 


१. *. 4९ (े 


ज्ञानी ऐपी होली माह ॥ 8 ॥ 
११७ 


मेरो मन एमी खेलत होरी॥टेक | मन मिरदंग 
साजकरि त्यारी, तनको तमूरा बनोरी । सुमति 
सुरंग सरंगी बजाई, ताल दोउ कर जोरी । राग 
पंचों पद कारी ॥ मेरो मन० ॥ १ ॥ समकित 
रूप नीर भर झारी, करना केशर धोरी । ज्ञानमई 
लेकर पिचकारी, दोउ करमाहि सम्होरी । इन्द्र 
पंचों सखि बोरी ॥ मेरो मब० ॥ २॥ चतुर 
दानको है गुठाल सो, भरि म रे मूठि चले री। तपमें 
मेवांकी भरि निज झोरी, यशका अबीर उढ़ोरी। 


«९ जैमश्दसंगह । 
दोल वाल खेलें अस होरी, भवभव दुःख टलो- 
री । शरना ले इक श्रीजिनकोरी, जगमें लाज 
हो तोरी । मिले फगुआ शिवगोरी ॥ मेरो मन० 
॥ ४॥ 
११८ 

निरखत जिनचंदरी माई ॥ टेक ॥ प्रभुदुति 
देख मंद भयो निशिपति, आन स॒पण लिप- 
टाई । प्रभु सुचंद वह मंद होत है, जिन लूखि 
सूर छिपाई । सीत अदमृत सो बताई ॥ निर- 
खत जिन० ॥ १ ॥ अंबर शुश्र निजंतर दीसे, 
तत्तमित्र सरसाई । फेलि रही जग धम जुन्हा- 
३, चारन चार लखाई। गिरा अग्रत जो गना- 
३ ॥ निरखत जिन० ॥ २॥ भये प्रफुलित भव्य 
कुम्नुदमन, मिथ्यातम सो नसाई । दूर भये भव- 
ताप सबनके, बुध अंबुर्धसों बढ़ाई । मदन चकदवे- 
की जुदाई ॥ निरखत जिन० ॥ ३॥ श्री जि- 
नचंद बंद अब दोलत, चितकर चंद लगाई। 


प्रधंभमभाग | १७क- 


कमेबंध निबंध होत हैं, नागसुदमनि लसाई । 
हात निविष सरपाह ॥ निरखत जिन०॥ ४॥ 
११९ 
जिया तुम चाली अपने देश, शिवपुर थारों 
शुभथान । जिया० ॥ टेक ॥ लख चोरासीमें बहु 
भटके, लह्यो न सखरों लेश ॥ जिया०॥ १॥ 
मिथ्यारूप घरे बहुतर, भटक्यो बहुत विदेश ॥ 
जिया० ॥ २॥ विषयादिक बहुते दुख पाये, भुग 
बहुत कलेश ॥ जिया० ॥ ३॥ भयो तिरजंच 
नारका नरसुर, करि करि नाना भष॥ जियगाश। 
दोलतराम तोड़ जगनाता, सुनो सुग़रु उपदेश ॥ 
जिया० ॥ ५॥ 
१२० 
जय जय जग-भरम-तिमर,-हरन जिन घुनी 
॥ टेक ॥ या विन समझे अजों न, सॉंज निज 
झुनी । यह लखि हम निजपर अवि,-वेकता 
लुनी ॥ जय जय० हि । १॥ याको गनराज आ- 
ग,-पूवमय चुनी । सोई कही हे कुंदकुंद, प्रमुक्ष 


श्च्ट लैनपदसंधद । 


बहुमुनी ॥ जय जय० ॥ २॥ जे चर जह़ भये 
प|य, मोह वारुनी । तत्त पाय चंते जन, थिर 
सुचित सनी ॥ जय जय० ॥ ३॥ कममल 
पखारनहि, विमलसरघुनी । तज विलंब अंब 
करो, दोल उर पुनी॥ जय जय०॥ ४॥ 
१२१ 

अब मोहि जानि परी, भवोदधि तारनको हे 
जैन ॥ टेक ॥ मोहतिमिरतें सदा कालके, छाय 
रहे मेरे नेन । ताके नाशन हेत लियो में, अं- 
जन जेन सु एन ॥ अब० ॥ १॥ मभिथ्याम्ती 
भेषकों लेकर, भाषत हें जो बेन । सो वें बेन 
असार लखे में, ज्यों पार्नीके फेन॥ अब मो०२। 
मिथ्यामती बेल जग फैली, सो दुख फलकी देन। 
सतगरु भक्तिकुअर हाथ ले, छद लियों अति 
चैन ॥ अब० ॥ ३॥ जा विन जीव संदेव का 
लतें, विधिवत सुखन (१?) लहे न। अशरनु 
शरन अभय दोलत अब, भजो रेनदिन जेने 
॥ अबब्॥ ४॥। 


१२२ 

पुन जिन बेन, श्रवन सुख पायो ॥ टेक ॥ 
नसस्‍्पो तत्त दुर अभिनितेशतम, स्पाद उजाप् 
कहायो । चिर विससयो लक्यो आतम रेन ॥ 
अवन० ॥ १॥ दह्यो अनादि अप्तृंजम दवतें, 
लहि व्रत सुधा पिरायो। धीर परी मन जीतन 
मैन ॥ अवन सुख ० ॥ २॥ भरथो विभाव अभाव 
सकल अब, सकलरूप चित लायो। दास ल््यो 
अब अविचल चेन॥ अवन सुख ०॥ ३ ॥ 

: १२३ 

बामा घर बजत बधाई, चलि देखि री माई॥टेका। 
सुगुनरास जग-आस-भरन तिन, जने पाश्वे जि- 
नराह। श्री तह्दी भति कीरति, बुधि लठमी हपैत 
अंग न माई ॥ वालि० ॥ १ ॥ वरन वरन मानि 
चूर सवी सब, पूरत चोक सुहाई । हाहा हू 
नारद तुंजर, गावत श्रतसु्ददाई ॥ चलि०॥ २॥ 
'सांडव नृत्य नग्त दरिनट तिन,नख नख पुरी न वाई 
किन्नर कर घर वीन बजावत, टगमनहर छवि 


श१८ जैनबइसंक्द:। 


ऊहई ॥ चलि० ॥ ३ ॥ दोल तासु प्रमुकी महिमा 
सुरं,गुरुपे कह्दिय न जाई । जाके जन्म समय 
गेरकनमभें, नारकि साता पाई ॥ बलि० ॥ ४॥ 


१२४ 


जय श्री ऋषभ जिनेन्दा । नाश तो करो स्वामी 
मेरे दुखदंदा ॥ मातु मरुदेवी प्यारे, पिता नाभिके 
दुलारे, वंश तो इक्ष्वाक जेसे, नमवीच चंदा ॥ जब 
ओरी० ॥ १॥ कनक वरन तन, मोहत भविक जन, 
रवि शशि कोटि लाजें, ठाजे मकरन्दा ॥ जयश्री 
० ॥२॥ दोप तो अठारा नाते, गुन छियालीस भाद्ते, 
अष्टकर्म काट स्वामी, भये निरफंदा ॥ जयश्री०॥ 
॥ ३॥ चार तज्ानधारी गनी, पार नाहिं पार्वे 
शुनी, दोलत नमत सुख, चाहत अमंदा ॥ जय 
श्री ऋषभ० ॥ ४॥ 


(९...) जैनपदसंग्रह समाप्त । ) । 
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ऑनमः सिद्धभ्यः । 
हि 
जैनपदसंग्रह | 
द्वितीय भाग । 
---<>००८६)-०--- 
| 
गग 2मरगा। 
सन्त नरन्‍तर चनलल एस, आतमम्प अचाधेलत 
ज्ञानी ॥ टक ॥ रागादिक ता देहाश्रित हैं. इनतें हात 
न सरी हानी | दहन दहत ज्यां दहन न तदगत, गगन 
दहन नाकी विधि ठानी ॥ १॥ वरणादिक विकार 
पुद्गलक, इनमें नहि चेतन्ध निशानी | यद्यपि एक 
क्षत्र अवगाही, तद्यपि लक्षण भिन्न पिछानी !। २ || में 
सवागपूर्ण ज्ञायक रस, लवए गिल्लवत लीला ठानी ! 
मिलो निराकुल स्वाद न घावत, तावत परपरनति 
हित मानी ॥ ३ ॥ भागचन्द्र निरदन्द निरामप, 
मूराति निश्चय सिद्धसमानी। नित अकलेक अवंक 


हांक विन, निम्मेल पंक विना जिमि पानी ॥ सन्त 
निरन्तर चि० ॥ ४ ॥ 


२ 


धन धन जैनी साधु अवाधित, तच््वज्ञानविलासी 
हो ॥ टेक ॥ दश्ोन-बोधमहे निजमूरति, जिनको 


२ जनपदसंप्रह-- 


अपनी 'भासी हो । त्थागी अन्य समस्त वस्तुमें, 
अहंबुद्धि दुखदा सी हो ॥ १॥ जिन अशुभोपयोगकी 
परनति, सत्तासहित विनाशी हो । होय कदाच 
शुभापयथोग तो, तहें भी रहत उदासी हा ॥ २॥ 
छेदत जे अनादि दृखदायक, दुविधि बंधकी फॉँसी 
हो। मोह क्षास रहित जिन परनति, विमल मयंक- 
कला सी हा ॥ + ॥। विषय-चाह-दव-दाह खुजावन, 
साम्य सुधारस-राखी हा ! भागचन्द ज्ञानानंदी पद, 
साधत सदा हलासी हो ॥ घन० | ४॥! 


रे 


यही इक घधमसल है मीता ! निज समकितसार- 
सहीता । यही० ॥ ट८क॥ समकित सहित नरकपदवासा, 
खासा वुधजन गीता | तहँतें निकसि होय- तींयैकर, 
' खुरगन जजत सप्रीता ॥ १ |! स्वगेवास हू नीको नाहीं, 
विन समक्तित अविनीता । तहँतें चय एकेंद्री उपजत, 
अमत सदा 'भयमभीता ॥ २॥ खेत बहुल जोते हु बीज 
विन, रहत धान्यसां रीता ॥ #॥ सिद्धि न लहत कोडि 
तपहुतें, वृथा कलेश सहीता ॥ ३२॥ समकिल अतुल 
अखंड खुधारस, जिन पुरुषननें पीता। 'मागचन्द ते 
अजर अमर भये, तिनहीनें जग जीता || यही इक 
घमे० ॥ ४ ॥ 


द्वितीयभाग । ३ 


है 
राग टठुमरी | 

जीवनके परिनामानिकी यह, अति विशिम्नता देस्वह 
ज्ञानी ॥ टेऋ। नित्य निगोदमाहितें कढिकर, नर पर- 
जाय पाय सुखदानी | समक्नित लड्टि अत मेड़लैमें लेम, केवल 
पाय वरें शिवरानी | १॥ झुनि एकादश गुणथानक 
चढदि, गिरत तहांतें चितभ्रम ठानी | भ्रमत अधेषुट्र- 
लप्रावतेन, किचित्‌ ऊन काल परमानी ॥ २॥ निज 
परिनामानिकी सँमालमें, तातें गाफिल मत दौै प्रानी । 
बंध मोक्ष परिनामनिहीसों, कहत सदा श्रीजिनव- 
रवानी ॥ ३ ॥ सकल उपाधिनिमित मावनिसों, लिक्ष 
सु निज परनतिको छानी। ताहि जानि रूचि ठानि 
होहु थिर, भागचन्द यह सीख सयानी || जीवनके 
पर० ॥ ४ ॥ * 


पु 
परनति सब जीवनकी, तीन मॉति वरनी । 
एक पुण्य एक पाप, एक रागहरनी ॥ परनति० ॥ टेक।|| 
तामे शुखर अद्युभ अंध, दोय करें कमेबंध, 
वीतराग परनति दी, भवसमुद्रतरनी ॥ १ ॥ 
जावत शाद्धापधोग, पावत नाहीं मनोग, 
तावत ही करन जाग, कहीं पुण्य ऋरनी ॥ २॥ 
व्याग शुम क्रियाकलाप, करो मत कदाच पाप, 
हामसें न सगन हाय, शुद्धता विसरना ॥ ३ || 


9 जैनपदसंग्रह- 


ऊंच ऊंच दशा धारि, चित्त प्रमादकों विडारि 

ऊँचली दशानें मति, गिरो अधों घरनी ॥ ४ ॥। 
'मागचन्द या प्रकार, जीव लहे सुख अपार, 

याक निरधार स्थाद,-वादकी उचरनी ॥ परनति० ॥५॥ 


६ 


जीव ! तू भ्रमत सदीव अकेला | संग साथी कोई 
नाह तरा ॥ टक। अपना खुखदख आप हि भुगने, हात 
कु्च न मेला। स्वार्थ भय सब विछुरि जात हैं 
विधघद जात ज्यां मला॥ १॥ रक्षक कोइ न प्रन दे जब, 
आयु अंतकी बेला | फूटत पारि बंधत नहीं जसें, दुद्धर- 
जलको ठेला ॥२॥ तन घन जीवन विनशि जात 
ज्यों, इन्द्रजालका खला। भागचन्द इमि लख करि 
भाड़े, हो सतगुरूका चेला ॥ जीव लू भ्रर्घचा० | ३ ॥ 


कक 


आकुलरहित होथ इमि निदादिन, कीज नत्त्व- 
विचारा हो। को में कहा रूप हे मरा, पर है कौन 
प्रकारा हा ॥टक।|॥ १ ॥ का भच-कारण बंध कहा का 
आखस्रवरोकनहारा हो । खिपत कमेबंधन काहेसों 

थानक कौन हमारा हो ॥ २।॥ हमि अभ्यास कियें 
पावत है, परमानंद्‌ अपारा हो। मागचंद्‌ यह सार जान 
करि, कीजे वारंवारा हा | आकुलरहित होथ० ॥ ३ || 


द्वितीयभाग | ५ 


स 
राग भैरव | 


सुन्दर दशलच्छन वृष, सेथ सदा माई | 
जासनें ततच्छन जन, होय विश्वराई ॥ टेक ॥ 
क्राधकों निरोध शांत, सखुधाकों नितांत शोध, 
मानकों तजी भजौ स्वसाव कोमलाई ॥ १ ॥ 
छल बल नजि सदा विमलभाव सरलताई भजि, 
से जीव चैन दैन, बैन कह सुहाहे || २॥ 
ज्ञान तीथे स्नान दान, ध्यान मान हृदय आन, 
दया-चरन धारि करन-विषय सय बिहाईं || ३ ॥ 
आलस हरि दादश तप, धारि शुद्ध सानस करि, 
खहगेह देह जानि, तजी नहताई ।। ४ ॥ 
अंतरंग वाह्मय॒ संग, त्यागि आत्मरंग पागि, 
हीलसाल अति विशाल, पहिर शोमनाई | ५ ॥ 
यह इष-सापान-राज, मोक्षघाम चदन काज, 
तनसुख (?) निज गुनससाज, केवली बताई | सुन्द्र ०॥६ 

० 


प्रभात | 
षोडुशकारन खुहृदस, धारन कर भाई ! 
जिनतें जगतारन जिन, होय विश्वराहे ॥ टक ॥ 
निमेल श्रद्धान ठान, शकादिक मल जधान, 
देवादिक विनय सरल-भावतें कराई ॥ १ ॥ 


द्र्‌ जैनपदसंप्रह-- 


झील निरतिचार घार, मारकों सदेव मार, 
अँतर॑ग पूण ज्ञान, रागको विधाई ।| २॥ 
यथाशक्ति दादश तप, तपा शुद्ध मानस कर, 
आते रोद्र ध्यान त्यागि, घम शुक्ल ध्याहे ॥ ३॥ 
जथाशक्ति वैयावत, धार अष्ट्रमान टार, 

भक्ति श्रीजिनन्द्रकी, सदेव चित्त लाहे | ४ ॥ 
आरज आचारजक, वंदि पाद-वारिजकों, 

भक्ति उपाध्यायकी, निधाय सौख्यदाड़े ॥ ५ ॥ 
प्रवचनकी मसक्ति जतनसेति वुद्धि धरा नित्य, 
आवद्ययक क्रियामें न, हानि कर कदाड़े ॥ 5 
धमकी प्रभावना सु, शंकर बढावना सु, 
जिनप्रणीत सत्ममाहिं, प्रीति कर अथाहे ॥ ७॥ 
एस जा भावत चित, कछपता बहावत नस, 
चरनकमल ध्यावत वुध, 'भागचंद गाई | षोदश०।| ८ || 


२१० 

ग्रभाती । 
श्रीजिनवर दरश आज, करत सौग्प्य पाया | 
अष्ट प्रातिहायेसहित, पाय शांति काया ॥ टेक || 
वृक्ष है अज्ञाक जहां, अ्रसर गान गाया | 
सुन्दर मन्दार-पहुप,-वष्टि हात आया ।॥ १ ॥ 
झानामत भरी वानि, सिरे श्रम नसाया | 
विमल चमर ढोरत हरे, हृदय भक्ति लाया ॥ २॥ 


द्वितीयभाग | ७ 


सिहासन प्रभाचक्र, वालजग सुहाया | 

देव दुंदुभी विशाल, जहां सुर बजाया ॥ ४॥ 
मुक्ताफल माल सहित, छतञ्न तीन छापा । 

भागचन्द अद्भुत छवि, कटी नहीं जाया | श्रीजिन ०॥५॥ 


४53 
राग टुमरी | 


वीतराग जिन महिमा थारी, वरन संक को जन श्रि सु 
बनमं || वीतराग० | टक || तुमर अतट चतुप्टय अगव्यों, 
निःशोषावरनच्छय छिनमें | सव पटल विधटनतें प्रगदत, 
जिमि सालड प्रकाश गगनमें ॥ वीतराग० | १ ॥ 
अप्रमेय ज्ञेपनक ज्ञायक, नहि परिनमत तदपि ज्ञय- 
नमें | देखलत नयन अनकरूप जिमि, मिलन नहीं पनि 
निज विपयनमें ॥ वीतराग० ॥२॥ निज उपयोग आपने 
स्वामी; गाल दिया निश्रल आपनमें | है असमथे 
बाह्य निकसनको, लवन घुला जैसे जीवनमें ॥ वीत- 
राग० ॥ ३॥ तुमर भक्त परम सुख्य पावत, परत 
अभक्त अनंत दुखनरम । जेसो मुग्व देखो तेसो है, 
भासत जिम निमल द्रपनमें ॥ वीनराग० ॥ ४ ॥ 
तुम कषाय विन परम श्ञांत हो, तदपि दक्ष कमो- 
रिहतनमें । जेसे अतिशीतल तुपार पुनि, जार देत 
दल मारि गहनसें || वीतराग० ॥ ५ ॥ अब तुम रूप 


१ जीवन शब्दका अर्थ जड भो होता है । 


८ जेनपदसंग्रह- 


जथारथ पायो, अब इच्छा नाह अन कुमतनसमें | भा- 
गचन्द अम्नतरस पीकर, फिर को चाहे विष निज 
मनसें ॥ वीतराग० || ६ ॥ 
श्न्‌ 
गग टमरी | 

बुधजन पक्षपात नतज देखो, सांचा देव कौन है 
हनमें ॥ बुधजन० ॥ टक ॥ ब्रह्मा दंड कर्मडलधारि, 
स्‍स्वांत आंत वशि सुरनारिनमं । मगछाला साला 
मॉजी पुनि, विषयासक्त निवास नलिनमें ।| बृधजन० 
॥ १ ॥ शंभ््‌ खटाअंगसहित पुनि, गिरिजा भोगसगन 
निशादिनमं | हस्त कपाल व्याल भूषन पुनि, मंडमाल 
तन 'भस्म मलिनमें ।| बृधजन० )। २ ॥ विष्णु चक्रधर 
मदनवानवद्य, लज्ञा तजि रसता गाोपिनसें । क्राधा- 
नल ज्वाजल्थमान पुनि, तिनके होत प्रचंड अरिनमसें 
॥ बुधजन० ॥ ३ ॥ श्रीअरहंत परम वेरागी, दृषन 
लद्चा प्रवशा न जिनसे । भागचंद इनको स्वरूप यह, 
अब कहा पूज्यपनों है किनसें ? | बुधजन० ॥ ४ ॥ 


३ 


अति संछेश विशुद्ध शुद्ध पनि, त्रिविध जीव प- 
रिनास वखाने ।॥ अलि० ॥ टक ॥ तीत्र कषाय उद- 
यतें मावित, दर्वित हिंसादिक अध ठाने । सो 
सकेश 'भावफल नरकादिक गति दुख .भोगत अस- 


द्वितीयमाग | ९, 


हाने ।| अति० ॥ १॥ शुध उपयोग कारननमें जो, 
रागकषाय मंद उदयाने | सो विशुद्ध लखु फल इंड्रा- 
दिक, विभव समाज सकल परमाने ॥ अति० ॥ २ ॥ 
परकारन मोहादिकतें च्युत, द्रसन ज्ञान चरन रस 
पान | सो है शुद्ध भाव तखु फलतें, पहँचत परमानंद 
ठिकान ॥ अति सक्ृल० ॥ रे ॥ इनमें जुगल बंधके कारन, 
परद्रव्याअित हँयप्रमाने । ' भागचंद ' स्वसमय निज 
हिल लख्वि, ताम रम रहिये अ्म हान || अति० || ४ ॥ 


१४ 


उगम्रसमेन गृह व्याहन आगे, समद्विजयके लाला 
ये ॥ उग्रसेन ० ॥ दक॥ अशरन पशु आकऊंदन लखिके, 
करूना भाव उपाय जगत विभूति शनि सम तजिके 
अधिक विराग बढाय ॥ उम्रसेन० ॥ १॥ सुद्रा नगन 
घरि तेद्रा विन, आत्मब्रद्मम्ति लाये | उजेयंतगिरि 
शिखरापरि चढि, शुचि थानकमें थाय | उम्रसेन० ॥२॥ 
पंचमुण्टि कच लोेच मुंच रज, सिद्धनका शिर नाये। 
धवल ध्यान पावक ज्वालातें, करम कलंक जलाये 
॥ उग्म० ॥ ३॥ वस्तु समस्त हस्तरखावत, जुगपन ही 
दरसाय | निरवशष विध्वस्त कमंकर, शिवपुरकाज 
सिधाये । उम्रसन० || ४ ॥ अच्यावाध अगाघ बोध- 
मयतज्ञानंद सुहाये | जगभूषन दृषनविन स्वासी, 
भागचंद गुन गाये ॥ उम्रसन० | ५॥ 


१० जेनपदसंम्रह-- 


१५ 
ग़ग चचेरी | 
सांची तो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छन्न थारा 
निज धमेकी कहानी ॥ सांची० | टेक ॥ जामें अति 
ही विसल अगाध ज्ञानपानी, जहां नहीं संशयादि 
पंककी निशानी || सांची० ॥ १ ॥ सप्तमनग जहेँ तरंग 
उछलत सुखदानी, संतचित मरालबृंद रमे नित्य 
ज्ञानी || सांची० ॥ २॥ जाके अवगाहनत शुद्ध होय 
प्रानी,भागचंद्र निहचे घटमाहिं या प्रमानी। सांची ० ॥२॥ 
१६ 
गंग प्रभाती । 
प्रभु तुम मरत दगसों निरखे हरसखे मोरों जीयग 
॥ प्रभु तुम० ॥ टेक ।। श्ुजत कषायानल पुनि उपजै, 
ज्ञानसुधारस सीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥ १ ॥ वीतरागता 
प्रगट हात है, शिवथल दीसे नीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥२॥ 
भागचंद तुम चरन कसलमें, वसत संतजन हीयरा 
॥ प्रथु ० ॥ ३॥ 


१७ 
राग प्रभाती । 
अरे हो जियरा धमेमें चित्त लगाय र।॥| अरे हो० 
॥ठक | विषय विषसम जान 'मौदं , इथा क्‍यों छुमाय- 


रे। अरे हो० ॥ १॥ संग मार विधाद तोकों, करत 


ड्ितीयभाग | ११: 


क्या नहि भाय रे । रोग-उरग-निवास-वामी, कहा 
नहिं यह काय रे | अरे हो० || २॥ काल हरिकी 
गजेना क्‍या, तोदि खुन न पराय रे | आपदा भर 
व्य तोकों, कहा नहीं दःख दायरे ॥ अरे हो० ॥ ३॥ 
यदि तोहि कहा नहीं दस्त, नरकक असहाय र॑ । नदी 
बतरनी जहां जिय, परे अति बिललाघ र ॥ अरे हों० 
॥॥ ४ ॥ तन धनादिक घनपटल सस, छिनकमांहीं 
बिलाय रे | भागचंद खुजान इमि जद-कुल-तिलक 
शुन गाय रे ॥ अर हो० ॥ ५ ॥| 


श्र 


श्रीजिनवरपद्‌ ध्यावें जो नर आ्रीजिनवर पद ध्यावें 
॥ टक || तिनकी कमेकालिसा विनहझों, परम अहछा हो 
जाबें। उपल अग्नि संजोग पाय जिमि, कंचन विमल 
कहावें ॥| श्रीजिनवर० ॥ १ ॥ चन्द्राज्वल जस निनको 
जगमें, पंडित जन नित गाव । जसे कमलखुगंध 
दर्शोदिश, पवन सहज फैलावें ॥ श्रीजिनवर० ॥ २ ॥ 
तिनाहिं मिलनकों मुक्ति सुंदरी चित अभिलाषा 

ल्यानै । कृषिस तण जिम सहज ऊपझे त्पों स्वगों 
दिक पाव ॥ अश्रीजिनवर० ॥३॥ जनमजरासत दावानल 
ये; माव सलिलतें बुझावें | भागचन्द कहाँ ताह बर 
लिनाहि इंद्र शिर नाथ || श्रीजिनवर ० ॥ ४॥ 


१२ जैनपदसंप्रह-- 


१९ 
|ग बिलावल | 


सुमर सदा मन आतमराम, सुमर सदा मन आत-: 
मराम ॥ टेक || स्वजन कुर्ट्बी जन तू पोषे, तिनकों 
होय सदेव गुलाम । सो तो हैं स्वारथके साथी, अंतकाल 
नहि आवत काम । सुमर सदा० ॥| १ ॥ जिमि मरी 
चिकामे मृग मटके, परत सो जब ग्रीषम अति घाम । 
तेस तू मवमाहीं मटके, धरत न इक छिनह विसराम 
|| खुमर० ।।२॥ करत न ग्लानि अब मोगनमें, घरत 
न वीतराग परिनाम | फिर किसि नरकसाहि दुख 
महसी, जहां सुख ला न आठों जाम ॥ ३॥ तातनें 
आकुलता अब नजिके, थिर हे बैठी अपने धाम । 
मागचंद वसि ज्ञान नगरमें, तजि रागादिक ठग 
सब ग्राम || सुमर० || ४ || 

० 
राग सारंग । 

श्रीमुनि राजत समता संग | कायोत्सगे समायत 
अंग ॥ टक॥ ऋरत नांह कछु कारज ताले, आलम्बित 
जुज कीन अभंग । गसन काज कछु ह नहिं तातें 
ग़ति तजि छाक निज रसरंग ॥ ओऔीघ्ुनि० ॥ १॥ 
लाचनरत लखियवो कछु नाहीं, तातें नासा दग अचलंंग | 
खुनिव जाग रहा कछ नाहीं, तानें प्राप्त इकंत सुचंग 


द्वितीयभाग | १३ 


श्रीमुनि०॥२॥ तहें मध्यान्हमाहि निज्ञ ऊपर, आयो 
उम्म प्रताप पतंग । केधों ज्ञान पवनबल प्रज्वालित, ध्याना- 
नलसा उछलि फुलग | श्रीतु० ॥३॥ चित्त निराकुल 
अतुल उठत जहेँ, परमानंद पियूषतरंग | मागचंद्‌ एसे 
अ्रीगुरुपद, वंदत मिलत स्वपद्‌ उत्तंग ॥ श्रीमुनि० ॥४॥ 
२१ 
गंग गौरी । 

आतम अनुभव आवबे जब निज, आतम अनुभव 
आवबे | और कछ्ट न सुहावै, जब निज० ॥ 2टक ॥ रस 
नीरस हा जात ततच्चिकन, अच्छ विषय नहीं भावे ।॥। 
आतम०॥ ॥१॥ गोएी कथा कुतुहल विघटे, पुहुलप्रीति 
नसावे। आतम० ॥ २ ॥ राग दोष जुग चपल पक्षजुत 
सन पक्षा मर जावे |।आनपम्त० ॥३॥ज्ञानानन्द सुधारस 
उमगे, घट अंतर न समाव ॥आतम०॥ मागचंद ऐसे 
अनुभवके हाथ जोरि सिर नावे ॥ आनम- ॥ ४ ॥ 

२२ 
गग इमन । 

महिमा है अगम जिनागमकी ॥ टक।॥ जाहि खुनत 
जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्म्‌राति आतमकी। महिमा० 
॥१॥ रागादिक दखकारन जानें, त्याग वृद्धि दीनी 
भ्रमकी । ज्ञान ज्योति जागी घर अंतर, रुचि बादी 
पुनि दामदसकी | सहि० ॥ २ ॥ के बंधकी मे 
निरजरा, कारण परंपरा क्रमको | भागचन्द शिव- 


१४ जैनपदसंप्रह-- 


लालच लागो, पहुंच नहीं हे जहँ जमकी । महि- 
मा०॥ २॥ 


२३ 
राग इमन | 


धन घन अश्रीक्रयांसकुमार | तीथेदान करतार ॥। 
डेक ॥ प्रश्चु लखि जाहि पूवेश्रुत आइ, चित हरषाय 
उदार | नवधा भक्ति समेत इशक्षुरस, प्राखुक दियो 
अहार | घन० ॥ १ ॥ रतनवृष्टि सुरगन तब कीनी, 
अमित अमोघ सुधार | कलपइृक्ष. पहुपनकी वो, 
जहं अलि करत गुजार ॥ धन० ॥ २॥ सुरदंदुभि सु- 
न्द्र अति बाजी, मन्द खु्गंधि वयार | धन धन यह 
दाता इसि .नभ्मं, चहुँदिशि होत उचार ॥ धन० ॥| 
३॥ जस ताकों अमरी नित गमावत, चन्द्रोज्ज्वल 
अविकार । मागचन्द लघुमति क्या वरने, सो तो 
पुन्थ अपार ॥ घन० ॥ ४ ॥ 

२७४ 

एस जेनी घुनिमहाराज, सदा उर मो बसो | टंक | 
तिन समस्त परद्रव्यनिसाहीं, अहं॑ब॒द्धि तजि दीनी | 
गुन अनंत ज्ञानादिक मम पुनि, स्वानुभूति लखि 
लीनी ॥ एस० ॥ * ॥ ज॑ निजबडद्धिपूव रागादिक 
सकल विभाव निवारें । पनि अबुद्धिपृबकनाशनको 
अपने शक्ति सम्हारें ॥ ऐसे० ॥ २ ॥ कमे शुभाशुभ 


द्वितीयभाग | १७ 


बंध उदयमें हथष विषाद न राखें | सम्पगदशेनझान- 
चरनलप, भावसुधारस चाखें | ऐस० ॥ ३ || परकी 
इच्छा तज़ि निजबल सज़ि, पूरब के खिरावें। स- 
कल कसेतें भिन्न अवस्था सुखमय लखि चित चार्वे 
॥ ऐसे० ॥ ४॥ उदासीन शुद्धोपयोगरत सबके दृष्टा 
ज्ञाता। बाहिजरूप नगन समताकर, भागचन्द सुख- 
दाता ॥ ऐसे० ॥ ५॥ 
 आछ' 
राग जंगला । 

तुम गुनमनिनिधि हो अरहँत | टेक | पार न 
पावत तुमरों गनपति, चार ज्ञान घरि संत ॥ तुम 
गुन० ॥ १ ॥ झ्ञनकोष सब दोथ रहित तुम, अल 
अमृर्ति अचित ॥ तुम गुन० ॥ २ ॥ हरिगन अरचल 
तुम पद्वारिज, परमेष्ठी भगवंत ॥ तुम गुन० ॥ ३॥ 
भसागचन्दक घटमंदिरमें, वसह सदा जयवंत ॥ तुम 
गुन० ॥ ४ ॥। 

२६ 
राग जंगला । 

शांति वरन मुनिराहे वर लखि। उत्तर गुनगन 
सहित ( मूल गुन सुभग ) बरात खुहाई ॥ टेक ॥ तप 
रथपे आरूढह अनुपम, घरम सुमंगलदाई ॥ शांति व- 
रन० || १॥ शिवरमनीको पानिग्रहण करि, ज्ञाना 
ननन्‍्द्‌ उपाई॥ झांति वरन० ॥ २॥ भागचन्द ऐसे 


१६ जैनपदसंप्रह - 


बनराको, हाथ जोर सिरनाहे ।। शांति वरन० ॥ ३ || 
२५३ 
राग जंगला | 
म्हाकें जिनमूरति हृदय बसी बसी ।॥ टेक ॥ यद्यपि 
करुनारसमय तंद्यपि, माह शात्रु हनि असी असी 
॥ म्हा० ॥ १॥ सामंडल ताको आति निर्मल, निःक- 
लेक जिमि ससी ससी || म्हाकं० ॥ २।॥ लखत हात 
अति चीतल सति जिसि, सुधा जलधिसं घस्ती धर्ी 
॥ म्हार्के० ॥ ३॥ भागचन्द जिस ध्यानसंत्रसों, स- 
सता नागिन नसी नसी ॥ म्हाकें० । ४ ।॥! 
्< 
गग स्माच | 
ज्ञानी मुनि छे एस स्वामी ग्रनरास ॥ टक ॥ जि- 
नके शोलनगर मंदिर पुनि, गिरिकेद्र सुखवास ॥ 
॥ ज्ञानी० ॥ १ ॥ निःऋलेक परंजक शिला पुनि, दीप 
मगांक उजास ॥ ज्ञा० ॥२॥ मग किकर करूना 
वानिता पुनि, शोल सलिल तपग्रास | ज्ञानी० ॥ ३ ॥ 
लागचन्द ते हैं गुरू हमर, लिनहीके हम दास ॥ 
ज्ञानी० ।। ४ || 
२९ 
राग खमाच | 


श्रीगुरु है उपगारी ऐसे बीतराग गुनधारी वे ॥ 


द्वितीयभाग । २१७ 


टेक ॥ रवानुभूति रसनी संग कीठडें, ज्ञानसंपदा भारी 

॥ अआ्रीगुरु० ॥ १॥ ध्यान पिजरामें जिन 
चित खग चंचलचारी वे | श्रीगुरू हे० ॥ २।॥ तिनके 
चरनसरारूह ध्यावे, भागचन्द अघटारी वे ॥ श्री- 
गुरू० ॥ ३॥ 


३० 
राग खमाच | 

सारो दिन निरफल खायबौ कर छे | नरमव ल- 
हिकर प्रानी विनज्ञान, सारों दिन नि० ॥ टेक ॥ 
परसंपति लाखि निजाचितमाहीं, विरथा सरस् रोयबो 
करे छे ।| सारौो० || १॥ कामानलरत जरत सदा ही 
सुन्दर कामेनी जोथबाो करे छे ॥ सारा> ॥ २॥ 
जिनमन तीथेस्थान न ठाने, जलसों पद्टल धोयबों 
करे छे ।| सारौ० | ३॥ 'मागचन्द इमि धर्म विना 
झठ, मोहनींदमें सोयबौ करे छे ॥ सारौ० || ४ ॥ 


३१ 
राग परज | 
सम आराम विहारी, साधुजन सम आराम वि 
हारी । टेक ॥ एक कल्पतरू पृष्पन सती, जजत भक्ति 
विस्तारी ॥ एक कंठविच सपे नाखिया, क्राध दपजुत 
भारी ॥ राखत एक वत्ति दोउनमें, सबहीके उपगारी 
॥ सम आरा० ॥ १ ॥ सारंगी हरिबाल चुखावे, पुनि 


१८ जैनपदसंप्रह- 


मराल संजारी । व्याप्रबालकरि सहित नन्दिनी, 
व्याल नकुलकी नारी ॥ तिनके चरनकमल आश्रयतें, 
अरिता सकल निवारी ॥ सम आ०॥ २॥ अक्षय 
अतुल प्रमाद विधायक, ताकौ धाम अपारी | काम 
धरा विव गदढ़ी सो चिरतें, आतमानिधि अविकारी ॥ 
खनत ताहि ले कर करमें ज. तीक्षण वृद्धि कुदारी 
॥सस आरास० ॥३॥ निज शुद्धापयोगरस चाखत, पर- 
ममता न लगारी । निज मरधान ज्ञान चरनात्मक, 
निश्रय शिवसगचारी | मागचंद ऐसे अरीपति प्रति, 
फिर फिर ढाक हमारी । सम आराम वि० ॥ ४ ॥ 


३२ 
राग सोरठ । 


इष्ठटजिन केवली म्हाक इप्टजिन कबली, जिन सकल 
कलिमल दलीं ।|टक। शान्ति छबि जिनकी विमसल 
जिमि, चन्द्रदति मंडली | संत-जन-मन-केक्ति-तपंन 
सघन घनपटली ॥ इप्जज़िन के० ॥ ? ॥ स्पात्पदांकित 
धुनि सुजिनकी, वदनते निकली । वस्तुतत्त्वप्रकाशिनी 
जिमि, भानु किरनावली ॥ इष्टजिन० ॥ २॥ जासुपद 
अराबविंदकी, मकरंद अति निरमली | ताहि घान करे 
नमित हर,-सुकुद-दुति-मानि अली ॥ इृष्टज़िन० ॥ ३ ॥ 
जाहि जजन विराग उपजन, मोहनिद्रा ट्टी। ज्ञान- 
लोचनतें प्रगद लखि, घरत शिववटगली ॥ इृष्टजिन० 


दिरतीयभाग | १९ 


|| ४॥ जासु गुन नाह पार पावन, बुद्धि ऋद्धि बली | 
भागचेंद खु अलप्मति जन,--की तहां क्या चली 
| इप्गजिन० ॥ ५॥ 
३३ 
राग सार2 | 
स्वामी माहि अपना जानि तारो, या विनती अब 
चित धारों ॥ टेक ॥ जगत उजागर करूुणासागर, नागर 
नास तिहारों ॥ स्वामी सोहि० ॥ १॥ भव अटवौमे 
'भटकत भसटकत, अब में आति ही हारौ।| स्वामी साहि० 
॥ २) 'मागचन्द स्वच्छन्द ज्ञानमप, सुख अनंत 
विस्तारो ।। स्वामी माहि० | ३ )। 
३४ 
राग सोस्ठ ठेर्शी । 
धांक्ी तो वानीसें हो, निज स्वपरप्रकाशक ज्ञान 
॥ टक || एकी समाव लग जदु चतन, लिनकी करत पिछान 
॥ थांकी तो० | ?॥ सकल पदाथे प्रकाशत जामें, 
छुकुर तुल्य असलान ॥ थांकी तो० ॥२॥ जग चूडामाने 
शिच लथे ते ही, तिन कीर्नो सरधान ॥ धांकी तो० 
॥ ३ ॥ भसागचंद्‌ बुधजन ताहीकी, निशदिन करत 
बखतान | थांकी तो० ॥ ० ॥ 
३१५ 
संग सोारठ मद्हारमें । 
गिरिवनवासी झुनिराज,, मन वसिया म्हारें हो 


२० जैनपदसंग्रह-- 


॥ दक || कारनविन उपगारी जगके, तारन-तरन-जिहाज 
गिरिवन० ॥| १ ॥ जनस-जरासत-गद-गंजनका, करत 
विवक्र इलाज़ ॥ गिरिवन० ॥२॥ एकाकी जिमि रहत 
केसरी, निरभय स्वगुन समाज | गिरिवन० ॥ ३ ॥ 
निरभेषन निवेसन निराकुल, सजि रल्नत्रय साज ॥ 
गिरिवन ० ॥४॥ ध्यानाध्ययनमाहि तत्पर नित, 'साग- 
चन्द्‌ शिवकाज | गिरिवन० ॥| ५॥। 


३६ 
राग सोरठ । 
म्हांके घट जिनधुनि अब प्रगटी॥टेक॥ जागन दशा 
भई अब मरी, सुप्त दशा विघदी | जगरचना दीसत 
अब माकों, जैसी रंहटघटी ॥ म्हांके घट० ॥ ?१॥ 
विभ्रमस तिमिरहरन निज दगझी, जैसी अजनवटी । 
तातें स्वानुभूति प्रापतिनें, परपरनाति सब हटी ॥ म्हांके 
घट० ॥ २॥ ताके विन जा अवगम चाहै, सो तो 
झठ कपटी। तातें मागचन्द निशिवासर, इक ता- 
हीको रटी ॥ म्हांके घट० ॥ ३॥ 
३७ 
राग सोरठ । 
आये न 'मोगनमें तोहि गिलान | ठेक।। तीरथ- 
नाथ भोग तजि दीनें, तिननें मन भय आन।| तृ 
लिनलें कहूँ डरपत नाहीं, दीसते अति बलवान ॥ 
आवबे न० ॥ १ ॥ इन्द्रियतृप्ति काज तू भागे, विषय 


द्वितीयभाग | २१ 


महा अघखान | सो जैसे घृतधारा डारै, पाव- 
कज्वाल बुझान ॥ आबये न०॥ २॥ जे सुख तो ती- 
छ्न _इुखदाह, ज्यों मधुलिप्त-कृपान | नातें मागचन्द्‌ 
इनको तजि, आत्मस्वरूप पिछान । आवबे न० ॥ ३॥ 


३८ 
गग सोरठ । 


र्वामीजी तुम गुन अपरंपार, चन्द्रोज्ज्वल अवि- 
कार ॥ टेक ॥ जबे तुम गलेमाहिं आये, तबे सब 
सुरगन मिलि आये। रतन नगरीमें वरघाय, अमित 
अमोघ सुढार ॥ स्वामीजी० ॥ १ || जन्म प्रभु तुमने 
जब लीना, न्हवन मंदिरपे हरि कीना। भक्ति करि 
सची सहिल 'भीना, बोला जयजयकार ॥ स्वामीजी० 
॥ २॥ जगत छन'भंगुर जब जाना, 'सये तब नगन- 
वृत्ती वाना | सस्‍्तवन लोकांतिकसुर ठाना, त्याग 
राजका भार ॥ स्वामीजी० ॥ ३॥ घातिया प्रकृति 
जबे नासी, चराचर वस्तु सबे मासी | धमेकी वष्टी 
करी खासी, कंवलज्ञान 'मंडार ॥ स्वामीजी० ॥ ४ ॥ 
अघाती प्रकृति खुविधथहे, सुक्तिकान्ता तब ही पाई | 
निराकुल आनंद असहाई, तीनलोकसरदार ॥ स्वा- 
मीजी० ॥ ५॥ पार गनघर हू नहिं पाव, कहां लगि 
भागचन्द गावे। तुम्हारे चरनांबुज़ ध्यावं, मवसागर 
सो तार ॥ स्वामीजी० ॥ ६ ॥ 


२२ जैनपदस ग्रह- 


३९ 
राग मल्हार | 
समान न: कीजिये हा परवीन ॥ टेक ॥ जाय पलाय 
चचला कमला, लिछे दो दिन तीन | धनजोवन छन- 
भंगुर सब ही, होत सुछिन छिन छीन । समान न० 
॥ १ ॥ 'भरत नरनन्‍द्र खंड-खट-मायक, तह 'भये मद 
हीन | तरी बात कहा है भाहे, त तो सहज हि दीन 
॥ मान न० ॥२॥ भागचन्द मादेव -रससागर, -माहि 
होह लवलीन | तातें जगतजालमें फिर कह, जनम 
न हाथ नवीन ।| सान न० ॥ ३ ॥ 
5६ 
रंग मह्हार | 
अरे हा अज्ञानी तून कठिन मनुषभव पाया ॥ दक।। 
लोचनरहित मनुषके करमें, ज्यों बटर सख्वग आयों 
॥ अरे हा० ॥ १ ॥ सो तू खावत विषयनमाहीं, धरम 
नहीं चित लाया ॥ अर हा० ॥ २॥ भागचन्द्र उप- 
दशा मान अब, जा श्रीगुरु फरमाया ॥ अर हा० ॥३॥ 
७१ 
राग मल्हार। 
वरसत ज्ञान सुनीर हा, श्रीजिनसुखघनसों ।॥ 
दक ॥| शीतल होते सुवुद्धिमेदिनी, सिदल भवातप- 
पीर ।| यरसलत० ॥ १॥ स्थादवाद नथदासिनि दसके, 
होत निनाद गॉसीर ॥। वरसत० ॥ २॥ करूनानदी 


द्वितीयभाग । २३ 


बसे चहूं दिशितें, भरी सो दाई तीर | वरसलत० ॥३॥ 
भमागचन्द अनुभवमंदिरको, लजल न संत सुधीर ॥ 
वरसनत०«७ || ४ ॥। 
ढेर 
राग मल्हार । 
मधघटासम श्रीजिनवानी | टक ॥ स्पात्पद 
चपला चम्रकनत जामें, वरसत ज्ञान सुपानी ॥ मेघघटा० 
॥ १ ॥ घरमसस्य जाते बच्द बाद, शिवआनंदफलदानी॥ 
मघघटा० ॥ २॥ सोहन धूल दबी सब यालें, क्राधानल 
सुतवुझानी । सघघटा० ॥ ३ ॥ मभागचन्द बुधजन 
ककीकुल, लखि हरखे चितज्ञानी | सघवदटा० | ४ ॥ 
४३ 
गग पनाश्री । 
प्रभू थांकों लाख मसचित हरपायो | टक |॥ 
संदर चितारतन अमोलक, रंकपुरुष जिसि पायो ॥ 
प्रभू० ॥ १ ॥ निर्मेल्सुप सथों अब मरो, भसक्तिनदीजल 
नहाया प्रभू० ॥ २॥ सागचन्दर अब सम करनतलमें 
अविचल शिवथल आया ॥ प्रभू० ॥ ३ ॥ 
७०४ 
राग मह्हार । 
प्रभ म्हाकी सुधि, करूना करि लीज ॥ टेक ॥। 
सरे इक अवलम्बन तुम ही, अब न विलम्ब करीजे 
॥ प्रभू० ॥ १ ॥ अन्य कुदेव तजे सब मेने, तिनतें 


२५ जैनपदसंग्रह-- 


निजगुन छीजे ॥ प्रभू० ॥ २ || 'मागचन्द्‌ तुम दारन 
लियो है, अब निश्वलपद्‌ दीजे ॥ प्रभू० ॥ ३ ॥ 


४७५ 
राग काॉर्लेंगड़ा । 

एस साधू सुगुरू कब मिल हैं ॥ देक ।॥ आप 
तरें अरू परकों नतारें, निष्प्रही निरमल हें ॥ ऐसे० 
॥ १ ॥ तिलतुषसान्र संग नहिं जाके, ज्ञान-ध्यान- 
गुण-बल हें ॥ ऐसे साधू० ॥ २॥ शान्तदिगम्बर मुद्रा 
जिनकी, मन्द्रितुलय अचल हैं ॥ ऐसे० ॥ ३ ॥ 
मागचन्द तिनका नित चाहे, ज्यों कमलनिकों अल 
है ॥ ऐस० ॥ ४ |! 


४६ 
राग कहरवा कलिगड़ा | 

कवल जाति सुजागी जी, जब श्रीजिनवरके ॥| थक ॥ 
लोकालाक विलाकत जैस, हस्तामल वड़भागी जी ॥ 
क० ।| १ ॥ हार-चूडामनिदशिखा सहज दी, नम्न भूमितें 
लागी जी ॥ केवल० ॥ २॥ समवसरन रचना सुर 
कीन्हीं, देखत भ्रम जन त्यागी जी ॥ केचल० ॥ ३ ॥ 
सक्तिसहित अरचा त्तब वन्हीं, परम घरस अनु- 
रागी जी || केवल० ॥ ४॥ दिव्यध्वनि सुनि सभा 
दुवादश, आनंदरसमें पागी जी ॥ केवल० ॥ ५ ॥| 
भागचंद प्रभुभक्ति चहत है, और कहछ नहिं मांगी 
जी ॥ कंबल० || ९॥ 


द्वितीयभाग | २५ 


९  । 
व्याल | 


बिन काम ध्यानछुद्राभिराम, तुम हो जगनायकजी 
॥ टेक ॥ यदापि, वीतरागसय तद्यपि, हो शिवदा- 
यक जी ॥ विन काम० | १॥ रागी देव आप ही 
दुखिया, सो क्‍या लायक जी ॥ बिन काम० ॥ २॥ 
मोह हात्रु हनवका, तुम वच शायकजी ॥ विन 
काम० ॥ ३ )। तुम मवमोचन ज्ञानखुलोचन, केवल- 
क्षायकजी ।। बिन काम० ॥ ४ ॥ 'मागचन्द मागननें 
प्रापातिे, तुम सब ज्ञायकर्जी || विन काम० ॥ ५॥ 


१  #ं 
गाग कार्फी । 


अहा यह उपदेशमाहीं, खूब चित्त लगावना । 
हाथगा कव्पाननेरा, सुख अनंत बदावना ॥ टक ॥ 
रहित दृषन विश्वन्पन, देव जिनपति ध्यावना । 
गगनवत निमल अचल घसुनि, लिनहिं शीस नवावना 
॥ अहा० ॥ १ ॥ घमे अनुकंपा प्रधान, न जीव कोई 
सतावना | सप्तनत्त्वपरीक्षना करि, हृदय अद्भधा छावना 
॥ अहो० ॥ २॥ पृुदहुलादिकतें पृथक, चेतन्य ब्रह्म 
लखावना | या विधि विमल सम्पक्त धरि, शंकादि 
पंक वहावना ।। अहा० ॥ ३ ॥ रुच॑ भव्यनकों वचन 
जे, शठनकों न सुहावना । चन्द्र लखि जिमि कुझुद 


२६ जैनपदसंप्रह-- 


विकसे, उपल नहिं विकसावना | अहो० ॥ ४ ॥ 
मागचंद्‌ विभावताजे, अनुभव स्वभावित भावना । 
था शरण न अन्य जगनता-रन्यमें कहें पावना ॥ 
अहो० ॥ ५॥ 


४९ 
गग कार्फा | 


एस विमल भाव जब पावे, तब हम नरभव 
सुफल कहा वे ।| के ॥ द्रशबॉधमय निज आतम 
लाखि, परद्रव्यनिको नहिं अपनावे । सोह--राग-रूष 
अहित जान तजि, झटित दर तिनकों छिटकाबे।। 
ऐस० || १ ॥ कमे शसाशुभबंध उदयमें, हषे विषाद 
चित्त नहिं ल्यावे । निज-हित हेत विराग ज्ञान लस्वि, 
निनसों अधिक प्रीति उपजावै ॥ ऐसे० || २ ॥ विषय 
चाह तज़ि आत्मवीये सजि, इखदायक विधिबंध 
खिरावै | भागचन्द्‌ शिवसुतर सब सुखमय, आकुलता 
बिन लखि चित चावे ॥ ऐस० ॥ ३॥ 


५७० 
गग काफी | 
प्रभ्पे यह वरदान सुपाऊं, फिर जगकीचबीच 
नहिं आऊं।॥ टेक ॥ जल गंघाक्षत पुष्प सुमोदक, दीप 


धूष फल सुन्दर स्पाऊँ। आननेदजनक कनकमाजन 
धघरि, अधे अनधे बनाय चढ़ाऊँ | प्रभूषू० ॥ १॥ 


द्वितीयभाग । २७ 


आगमके अभ्यासमाहि पुनि, चित्र एकाग्म सदैव 
लगाऊँ । संतनकी संगति तजिके में, अंत कहूँ इक 
छिन नहिं जाऊं ॥ प्रभूपे० ॥ २॥ दोषवादमें मौन 
रहे फिर, पृण्यपुरुषणुन निशिदिन गाऊँ। मिष्ट स्पष्ट 
सबहिसों भाषों, वीतराग निज भाव बदाऊं ॥ 
प्रभूेपे० ॥| ३ || बाहिजदड्टि ऐंचके अन्तर, परमानन्द 
स्वरूप लस्वाऊं । भागचन्द शिवप्राप्त न जॉलों तों 
लो तम चरनावज ध्याऊ ॥ प्रभ१० ॥| ४७ ॥ 
५१ 
टावनी । 
धन्य धन्य हैं घददी आजक्ती, जिनधुनि श्रवन परी | 
तक्त्वप्रतीत भह अब मर, मिथ्यादष्टि टरी ॥ टेक ॥ 
जड़तें भिन्न ली चिन्म्राति, चेतन स्वरस भरी | 
अहंकार ममकार वृद्धि पनि, परमें सब परिहरी ॥ 
धन्ध० । १ ॥ पापपुन्य विधिबंध अवस्था, भासी 
अलिदुखभरी । बीतराग विज्ञानभावमय, परिनत 
अति विस्तरी ॥ घन्य० ॥ २ ॥ चाह-दाह विनसी 
वरसी पुनि, समतामंघझरी । बाद़ी प्रीति निराकुल 
पदसों, 'भागचन्द हमरी || ३ ॥ 


जय 
छावनी | 
सफल है धन्य धन्य वा घरी, जब एसी अति निमेल 


२८ जनपदसंग्रह-- 


होसी, परमद्शा हमरी ॥ टक ॥ धारि दिगंबरदीक्षा 
सुंदर, त्याग परिग्रह अरी । वनवासी कर पात्र 
परीषह, सहि हों धीर धरी ॥ सफल० ॥ १ ॥ दुधेर 
तप निमेर नित नप हों, सोह कुबृक्ष करी । पंचा- 
चारक्रिया आचर ही, सकल सार खुधरी | सफल० 
२॥ विश्रमतापहरन झरसी निज, अनुभव-मेघ- 
झरी । परम शान्त भावनकी तातें, होसी बद्धि 
खरी ॥ सफल० ॥ ३ ॥ त्रसठिप्रकृति भंग जब होसी 
जुत अिभंग सगरी । तय केवलद्शोनविवोध रुख 
वीयेकला पसरी ।| सफल० || ४ ॥ लछखि हो सकल 
द्रव्य गुनपजय, परनति आतनि गहरी | 'नागचन्द्र जब 
सहजहि मिल हे, अचल मुकति नगरी ॥ सफल० 

 ५॥। 
प्‌ ३ 


गग सोरठ | 


जे दिन तुम विवक विन खोघ ॥ टक्‌ ॥ मोह 
वारूणी पी अनादिन, परपदरम चिर साथ | सुखकरंड 
चितापिड आपपदू, ग्रुन अनंत नाहें जाय। जे दिन० 
॥ १॥ होथ बहिछेख ठानि राग रूख, कमे बीज बह 
याथ। तस्ु फल सुख देख सामिग्री लखि, चितमें 
हरप राय ॥ ज॑ दिन० ॥ २॥ घवल ध्यान शुचि 
सलिलपूरतं, आख्रवः मल नाहिं थधाये। परद्रव्यनिकी 
चाह न रोकी, विविध परिग्रह ढोये ॥ जे दिन०॥ 


द्वितीयभाग । २९ 


| ३ ॥ अब निजमें निज जान नियत तहां, निज 
परिनाम समोथे । यह शिवमारग समरससागर, 
'भागचन्द हित ता थे ॥ जे दिन ० ॥ ४७॥ 
रु हट 
राग दाकगा। 
धनि न प्रानि, जिनके तत्त्वारथ अ्रद्धान ॥ टेक ॥ 


रहित सप्त भघग तत्त्वारथमें, चित्त न संदाय आन । 
कमे कमेमलकी नहिं इच्छा, परमें घरत न ग्लानि॥ 


घनि० ।| ? ॥ सकल भावमें सटदफ़ितजि, करत सा- 
म्यरसपान | आतम धर्म बढावं वा, परदाप न उचरें 
वान ।। धनि० ॥ २॥ निज स्वभाव वा. जैेनपमेमें 


निजपरधिरता दान, । र॒त्ननञ्नय महिसा प्रगटार्व, प्रीति 
स्वरूप महान | धनि० ।॥ ३ ॥ ये वस्तु अंगसदहित 
निर्मेल यह, समकित निज गुन जान । भागचन्द 
दशिवमहल चटनकों, अचल प्रथम मसोपान ॥ धनि० 
। ४ ।। 
8" 
राग जोड़ा । 

ज्ञानी जीवनके भय होथ, न या परकार ॥ ठक ॥ 

इह॒ भव परलव अन्य न मरो, ज्ञानटाक मस सार। 


में वदक इक ज्ञानमावको, नहिं परवेदनहार ॥ ज्ञानी० 
॥ १॥ निज खुमावको नाश न तानें, चहिये नांह 


३० जैनपदस॑प्रह- 


रखवार । परमगुप्त निजरूप सहज ही, परका तहें न 
संचार || ज्ञानी० ॥ २॥ चितस्वभाव निज प्रान ता- 
सको, कोई नहीं हरतार । में चितर्पिड अखंड न 
तातें, अकस्मात 'भयमार ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥ होय 
निशांक स्वरूप अनुभव, जिनके यह निरधार । में सा 
में पर सो स॑ नाहीं, सागचन्द श्रम डार ॥ ज्ञानी० 
| ४ ॥| 


हक 


गग जोड़ा | 


में तुम शरन लिया, तुम सांच प्रभु अरहंत ॥ टक।। 
तुमरे दशन ज्ञान मुकरमं, द्रशाज्ञान झलकंत | अतु- 

निराकुल सुख आस्वादन, वीरज अरज (१) अनंत 
॥ सं तुम० ॥ १ ॥ रागद्धव विभाग नाठा भथ, परस 
समरस्ती संत | पद दवाधिदव पाया किय, दाष 
क्षुपादिक अंत ॥ मे तुम० ॥ २ । भूषन वसन 
शस्त्र कामांदिक, करन विकार अनंत | तिन तुम 
परमोंदारिक तन, मुद्रा सम शोॉ्म॑त ॥ में तुम० 
॥ ३ ॥ तुम वानीत घमसंतीथे जग, माह जिकाल 
चलंत । निजकल्याणहतु इन्द्रादिक, तुम पद्सव 
करंत ॥ में तुम० ॥| ४ ॥ तुम ग्रुन अनुभवतें निज पर 
गुन, द्रसत अगस आंचत | भागचन्द निजरूपप्राप्ति 
अब, पायें हम मगवंत ॥| में तुम० ॥ ५॥ 


द्वितीयभाग | ३१ 
दर 


राग गोरी | 


आतम अनुनव आये जब निज, आतम अनुभव 
आबे | और कछू न खुहावे जब निज, आतम अनुभव 
आबे ॥ टक || जिनआज्ञाअनुसार प्रथम ही, तत्त्व 
प्रतीति अनाबवे | वरनादिक रागादिकते निज, चित्न 
भिन्न फिर ध्यावे ॥ आनतम० ॥ १॥ मनिज्ञान फरसादि 
विषय तज्ि, आतम सम्छुख धावे। नथ प्रमान नि- 
क्षप सकल श्रुत, ज्ञानविकल्प नसावै॥ आतम० ॥ २॥ 
चिद॒ह शुद्धाउहं इत्यादिक, आपमाहिं वुध आचे। तन 
से वज्पात गिरते हु, नकु न चित्त इलाबे | आतस० ॥ 
॥ ३ ॥ स्वरसंवेद आनंद बढ़े अति, वचन क्यों नहें 
जाये । दखन जानन चरन तीन बिच, इक स्वरूप 
बहरावै ॥ आतम० || ४ ॥ चितकतो चित कमेभाव 
चित, परनति क्रिया कहावे । साधक साध्य ध्यान 
ध्येयादिक, भेद कछू न दिखाबे॥ आतम० ॥ ५॥ 
आत्मप्रद्श अदृष्ट तद्‌पि, रसस्वाद प्रगट दरसाव। 
ज्यों मिश्री दीसत न अंधको, सपरस मिष्ट चखावे 
॥ आतम्मर० ॥ ६॥ जिन जीवनके, संस्टत पारावार 
पार निकटाबवै | भागचंद ते सार अमोलक, परम 
रतन वर पाये | आतम० | ७ ॥ 


३२ जैनपदसंप्रह- 


ज८ 


राग दादरा | 


चेतन निज ॑ं अमनें श्रमत रहे || टक | आप अंग 
तथापि अंगके, संग महा दुख (पुंज) वहै । लोहपिंड 
संगति पावक ज्यों, दुधर घनकी चोट सहै।॥ चेतन० 
॥ १ ॥ नासकसेके उदय प्राप्त नर, नरकादिक परजाय 
धरे । तामें मान अपनपो विरथा, जन्म जरा झतु पाय 
डरे ॥ चेतन० ॥| २॥ कतो होथ रागरूष ठाने, परको 
साक्षी रहत न यहे। व्याप्पय सुन्यापक्त भाव विना 
किलि, परको करता होत न यहै ॥| चे० ॥ ३॥ जब 
अमनींद्‌ त्याग निजमें निज, हित हेत सम्हारत है | 
वीतराग सब्ेज्ञ होत तब, भागचन्द हितसीख कहै 
॥ चेलन० || ४ ॥ 
न 
दोहा | 
विश्वभावव्यापी तद्पि, एक विभल चिदृप | 
ज्ञानानंद्मसयी सदा, जयवंतो जिनभूप ॥ १ ॥ 
हन्द चाल | 
सफली मम लोचनढंँंद्। देखत तुमको जिनचंद 
सस तनसन शीतल एस । अम्रतरस सींचत जेम्त ॥२॥ 


तुम बोध अमोघ अपारा | दहन पुनि से निहारा ॥ 
आनंद अतिन्द्रिय राजे। बल अतुल स्वरूप न त्याजे 


द्वितीयभाग | २३ 


३॥ इल्यादिक स्वगुन अनन्ता | अन्तलेक्ष्मी मगवंता ! 
बाहिज विनति बहु सोहे। वरनन समर्थ कवि को है 
॥४॥ तुम इच्छ अशोक सुम्बच्छ | सब दोऋहरनको 
दूच्छ | तहाँ चंचरीक गुंजार | मानों तुम स्तोत्र उचारं 
॥५॥ शुभ रलमसयूलख विचित्र । सिहाखन शाम पवित्र | 
तह वीतराग कृबि साोहे | तुम अंतरीक्ष मनमोहे ॥5॥ 
वर कुन्दकुन्द अवदात | चामरब्रज से सुहात | तुम 
ऊपर सघवा हारे | धर भक्ति साव अथ टारे ॥ ७॥ 
मुक्ताफल माल समत । तुम ऊध्वे छत्नत्नय सेत | सानों 
तारान्वित चन्द्‌ | शत्रय मति धरी दनलि बृन्द ॥८॥ शुभ 
दिव्य पटह बह़ बाजें | अनिशय जुत अधिक विराजें। 
तुमरो जस थाके मानों | अेलोक्यनाथ यह जानों ॥९॥ 
हरिचन्दन सुमन सुहाय । दशादिशि सुर्गंधि महकाये ॥ 

अलिपुंज विगुंजत जामें | शुभ वृष्टि हाल तुम सामें 
॥१०॥ भासंडल दीसि अखंड | छिप जात काट सातड । 
जग लोचनकी खुखकारी । मिथ्यालसपटल निवारी 
॥११॥ तुमरी दिव्यप्वनि गाजी | विन इच्छा भविहित 
काजै । जीवादिक नच्त्वप्रकाशी | भ्रमतमहर सूथंकला- 
सी ॥१२॥ इत्यादि विभूति अनंत | बाहिज अतिशय 
अरहंत । दे्वल मन भ्रमतस भागा । हित अहदित ज्ञान 
उर जागा॥९३॥तुम सब लाघक उपगारी । में दीन दुखी 
संखारी | तानें खुनिये यह अरजी। तुम शरन लिया जि 
नवरजी ॥१४॥ में जीवद्रन्य विन अंग | लागो अनादि 
विधि संग । ता निमित पाय दुख पाये। हम पिथ्यातादि 

३ 


३४ जनपद प्रह-- 


महा ये ॥१५॥ निज गुण कबहूं नहिं भाये। सब परप- 
दाथे अपनाये | रति अरति करी सुखदुखमें | वहै करि 
निजधम विमुख में ॥१६॥ पर-चाह-दाह नित दाहो | 
नहि शांत सुधा अवगाहों॥ पशु नारक नर सुरगतसें। 
चिर अमल मयों अ्रसमतमें ॥१७॥ कीनें बहु जामन 
मरना | नहिं पाया सांचो दारना | अब 'माग उदय 
मो आया | तुम दहन निर्मेल पाया ॥ १८ ॥ सन 
शांत भया उर सरो | कादो उछाह शिवकेरों । 
परविषयरद्ितित आनन्द । निज रस चाखो निरद्वन्द्‌ 
॥१९५॥ सुझ काजतन कारज हा। तुम दव तरन तारन 
हा ॥ तालें एसी अब कीज | तुम चरन 'मक्ति माह 
दीज || २० | दृग-ज्ञान-चरन परिपूर | पाऊं निश्चय 
भवचुर । दुखदायथक विषय कपाय | इनमें परनति 
नहिं जाय ॥ २१ ॥ सुरराज समाज न चाहों । 
आतनम समाधि अवगाहों | पर इच्छा तो मनमानी । 
पूरों सब कवलज्ञानी । २२ || 


दोहा | 
गनपतलि पार न पावहीं, तुम ग्रुनजलधि विशाल | 
मागचन्द्‌ तुव 'भक्ति ही, करे हमें वाचाल ॥| २३ ॥ 
६० 
गीतिका | 
तुम परम पावन देख जिन, अरि-रज-रहस्य 


द्वितीयभाग | ३५ 


विनाडाने | तुम ज्ञान-टग-जलवबीच घिभमुवन, कम- 
लव॒त प्रतिभासन | आनेंद्‌ निजज अनंत अन्य, 
अचिन संतत परनय | बल अतुल कलित स्वभावतें 
नहिं , खलित गुन अमिलित थये ॥ १ || सब राग रुष 
हनि परम श्रवन स्वभाव घन निर्मेल दुशा। इच्छा- 
रहित सवहित खिरत, वच सुनत ही भ्रमतम नशा | 
एकानत-गहन--सुदहन स्थात्पद, बहन सथ निजपर 
दया । जाके प्रभाद विषाद विन, मसानिजन मसपदि 
शिवपद्‌ लहा ॥| ९२।।| श्षन वसन खुमनादिविन तन, 
ध्नानमय मुद्रा दिपष। नासाग्र नयन खुपलक हलय 
न, तेज लाखि खगगन छिपे॥ पुनि वदन निरखत 
, प्रशम जल, वरखत सुहरखत उर धरा । वुधि स्वपर 

परखत  पन्यआकर, कलिकलिल दरखत जरा 
॥ ३ ॥ इत्यादि बहिसरनर असाधारन, स॒ुविभव 
निधान जी । इन्द्रादिवंद पदाराबदू, आनद्‌ तुम 
भगवान जी। में चिर दुखी परचाहर्त, तुम धम 
नियत न उर धरों ॥ परदेवसव करी बहुत, नहिं काज 
एक तहां सरोा ॥ ०॥ अब भागचन्द्रददय भया, में 
शइरन आयो तुम तने । इक दीजिय वरदान तुम जस, 
स्वपद्‌ दाघथक बुध भन ॥ परमसाहि इहृष्ट-अनिष्ठ-माति 
तजि, मगन निज गुनम रहों। दृग-ज्ञान-चर संपूण्े 
पाऊं, मागचंद न पर चहों ॥ ५ ॥ 


३६ जनपद संग्रह - 


६१ 
गग दीपचन्डी | 


कीजिये कृपा मोह दीजिये स्वपद, से तो तेरो ही 
शरन लीनों है नाथ जी ॥ टक ॥ दर करो यह माह 
शात्रुको, फिरत सदा जी मर साथ जी॥ कीजिय्र० 
॥ १ ॥ तुमर वचन कमेगत-माचन, संजीवन औषधी 
काथजी || कीजि० ॥ २॥ तुमर चरन कमल बुध ध्यावत, 
नावत हैं पुनि निजमाथ जी ॥ कीजि०॥३॥ भमागचंद्‌ में 
दास तिहारा, ठाडा जारों जुगल हाथ जी ॥ कीजि० 
॥४॥ 


६२ 


राग दीपचन्दी | 


निज कारज काहे न सारे रे, भूले प्रानी ॥ टक ।॥ 
परिग्रह भारथकी कहा नाहीं, आरत होत तिहारे रे 
॥ निज़० ॥ १॥ रोगी नर तेरी वपुको कहा, तिस 
दिन नाहीं जारे रे। निज का०॥ २ ॥ क्रकूतांत 
सिह कहा जगमें, जीवनकों न पछारे २॥ निज का० 
॥ ३॥ करनविषय विषभाजनवत कहा, अंत विसरता 
न धारे रे ॥ निज० ॥ ४॥ भागचन्द भवअंधकृपमें 
घर रतन काहे डारै २ ॥ निज का० ॥ ५॥ 


६३ 
हरी तेरी मति नर कौनें हरी। तज़ि चिन्तामन 


द्वितीयमाग | ३७ 


कांच गहत झाठ ॥ टेक ।| विषय कषाय रुूचत तोकों 
नित, जे इस्वकरन अरी। हरी० ॥ १॥ सांचे मिश्र 
, सुहितकर श्रीगुरु, तिनकी सुधि विसरी | हरी नेरी० 
॥ २।। परपरनलिसे आपा सानत, जो अति विपति 
भरी | हरी० ॥ ३ ॥ भागचन्द जिनराज़ भजन 
कह, करत न एक घरी । हरी तरी० ॥ ४ ॥| 
६९ 
सुमर मन समवसरन खुखदाहे। अद्वारन कारन 
घधनदकूत प्रशुकों ॥ ढक ॥ सानस्तंभ सरावर सुंदर, 
विमल सलिलजुत खाह। पृष्पवादिका नुंगकाद पुनि, 
नाठशाल सनभाह ।| खुमर सन० ॥ १ ॥ उपवन 
जुगल विशाल वेदिका, धुजपंकति हलकाहे। हाटक 
कोट कल्पतरूवन पुनि, दादह सभा घरनि नहीं जाई 
॥ सुमर० ॥ तहें जिपीठपर देव स्वयंभू, राजत 
श्रीजिनराई । जाहि पुरंदरशुत इन्दारक-वन्द सु बंदत 
आई । मसागचन्द इसि ध्यावत ते जन, पावत जगठ- 
कुराह ।। सुमर सन० | ३ ।॥। 
६५ 
साई है सांचा महादेव हमारा । जाके नाहीं रागरोष 
गद, मोहादिक विस्तारा || <क ॥ जाके अंग न भस्म 
लिप्त है, नह रुंडनकूत हारा। भूषण व्याल न साल 
चन्द्र नाहिं , शीस जदा नहिं घारा॥ साई है० ॥ १ ॥ 


३८ जैनपदसं प्रह- 


जाके गीत न नृत्य न, मृत्यु न, बैलतननों न सवारा | 
नहिं कोपीन न काम कामिनी, नाहे धन धान्य पसारा 
॥ सोई है० ॥२॥ सो तो प्रगट समस्त वस्तुकों, देखन 
जाननहारा | 'सागचन्द ताहीका ध्यावत, पूजत वार॑- 


यारा || सोह है० ॥ ३ ॥ 


६६ 


समझाओ जी आज कोई करूुनाधरन, आये थे 
व्याहिन काज वे तो भये, हैं विरागी पशदया लख 
लख ॥ दक || विमल चरन पागी, करन विषय त्यागी, 
उनन परम ज्ञानानंद चख चख।| समझाओ० ॥ १ ॥ 
सुभग सुकति नारी, उनहें लगी प्यारी, हमसों नह 
कछ नहीं रख रख || समझाआ० ॥।२॥ वे ज्रिश्॒ुवनस्वामी, 
मसदनराहित नामी, उनके अमर पूज पद नख नख | 
समझाओ० ॥ ३॥ मागचन्द में तो तलफत अनि-जैसे, 
जलग्पों तुरत न्यारी जकू झख झस्त।। सपझाआओ०॥ ४ ॥| 


५3 


गिरनारीपे ध्यान लगाया, चल सखि नमिचन्द्र सुनि- 
राया ॥ टेक ॥ संग सुजंग रंग उन लखि तजि, श्र 
अनंग भगाया | बाल ब्रह्मचारी, व्रतधारी, शिवनारी 
चित लाया | गिरनारी०॥ ? ॥ झुद्रा नगन मोहनिद्रा 
विन, नासाटंग मन भाथा | आसन धन्य अनन्ध वन्य 
- चित, पुष्ट (९) धूल सम थाया ॥ गिरनारी ०॥२॥ जाहि 


द्वितीयभाग । ३९ 


पुरन्द्र पूजन आये, खुन्द्र पुन्य उपाया | भागचन्द्‌ 
समर प्राननाथ सो, और न मोह सुहाया ॥ गि० ॥ ३ 


६८ 
राग दोपचन्दी परज | 


नाथ भये ब्रह्मचारी, सखी घर में न रहोंगी ।। टेक |॥। 
पाणिग्रहण काज प्रभु आये, सहित समाज अपारी | 
ततछिन ही जैराग मथ हैं, पशाकरूना उर थधारी ॥ 
नाथ० || ? ॥ एक सहस््र अप्ट लरल्छनजुत, वा छबिकी 
बलिहारी | ज्ञानानंद मगन निशिवासर, हमरी सुरत 
विसारी | नाथ० ॥२९॥ में मी जिनदीक्षा धरि हां अब 
जाकर ओऔगिरनारी । मागचन्द हमि मनत सछ्ति 
नप्तों, उग्रसेनकी कुमारी ॥ नाथ० ॥ ३ ॥ 


६९, 
राग दीपचन्दी कानेर | 


जानके सज्ञानी, जनवानीकी सरधा लाइय ॥ टक ॥ 
ज्ञा विन काल अनंते अभ्रमता, सुस्त न मिले कहेँ प्रानी 
॥ ज्ञानके० |? ॥ स्वपर विवेक अधेड़ मिलत है 
जाहीके सरधानी ॥ जानके० ॥ २ ॥ अखिलप्रमान- 
सिद्ध अविरुद्धतं, स्थात्पद शुद्ध निशानों ॥ जानकऋ० 
॥ ३ | 'भागचन्द सत्यारथ जानी, परमघरमरज- 
घानी | जानके० || ४ || 


५० जेनपदसंप्रह- 


५०८ 
राग दोपचन्दी धनाशभ्री । 


तू स्वरूप जान बिन दखी, तरी शक्ति न हलकी 
व ॥ टेक ॥ रागादिक वर्णोादिक रचना, सोहे सब 
पुद्दलकी व॥ तृ स्व० ॥ १ ॥ अष्ट गरुनातम तेरी सर 
राति, सो केवलम झलकी वे ॥ तू स्व० ॥ २ ॥ जगी 
अनादि कालिसा नर, इस्त्यज मोहन मलकी व ॥ तू 
स्‍्व० ॥ ३ ॥ माह नस मासत है सूरत, पक नसें ज्यों 
जलकी वे ॥ तृ स्व० ॥ ४ || भागचन्द सा मिलत ज्ञान 
सों, स्फूति अखंड स्वबलकी वे ॥ तू रव० ॥ ५ ॥। 


३१ 
शग दीपचन्दी | 


महिमा जिनमतकी, कोई चरन सके वुधिवान ॥ 
डक ।| काल अनंत भ्रमत जिय जा विन, पावत नहीं 
निज धान ॥ परमसानन्द्धाम भय तहीं, तिन कीनों 
सरधान ॥ महिमा० ॥ १ ॥ 'सच मसरूथलमें ग्रीषमरितु 
रवि, तपत जीव अति प्रान | ताको यह अनि झछी- 
तल सुंदर, धारा सदन समान ॥ महिमा० ॥ २॥ 
प्रथम कुमत मनमें हम भूल, कीनी नाहि पिछान | 
मागचन्द अब याका सवत, परम पदारथ जान ॥। 
सहिसा० ॥ ३ ।। 


7 
। 


द्वितीयभाग | ४१ 


9२ 
गग दोपचन्दी सोरठ | 
प्रानी समकतित ही शिवपंथा | था विन निमेल सब 
ग्रेथा | <क || जा बिन बाद्यक्रिया तप कोट्िकि, सफल 
वृथा हे रंथा ॥ प्रानी० ॥ १ ॥ हयजुतरथ भी सारध 
विन जिमि, चलत नहीं ऋजणु पंथा ॥ प्रानी० ॥ २॥ 
भागचन्द सरधानी नर भय, शिवलछमीक कंथा | 
प्रानी० || ३ ॥ 
३ 
गंग दीपचन्दी । 
तर ज्ञानावरनदा परदा, तातें खुझत नहिं भेद स्व 
परदा ।। टेक ॥ ज्ञान विना भवदख भागे तू, पंछी 
जिमि विन परदा ॥ तरे० ॥ १॥ दृहादिकर्मं आपी 
मानत, विश्रममदवद्ा परदा | तर० ॥| २॥ मागचन्द्‌ 
भव विनसे वासी, होय आ्लिलोक उपरदा ॥ तरे० ॥३॥ 
(७४ 
राग दीपचंदी खम्माचकी | 


जैनमन्द्िरि हमको लागे प्यारा ॥ टक। केंधों व्याह 
मुकति संगल ग्रह, तारनादि जुत लसत अपारा ॥। 
जैन० ॥ १ ॥ घमंकतु खुखहत देत गुन, अक्षय पुन्य 
रतनभंडारा ॥ जैन० ॥२॥ कहूँ पूजन कहूँ 'भजन होत 
हैं, कह बरसत पुन श्रतरसधारा ॥ जैन० ॥ ३॥ ध्या- 


४२ जैनपदसंप्रह-- 


नारूट विराजत हैं जहां, वीतराग प्रतिबिम्ब उदारा 
॥ जैन० ॥ ४ ॥ मागचन्द्‌ तहां चलिये भाहे, तजिकै 
ग़हकारज अघ भारा।॥ जैन० ॥ ५॥ 


७५ 
राग दीपचन्दी । 


जिनमन्दिर चल भाहं, शिव-तिय-व्याह खुम- 
गलग्रहवत ॥ टेक ॥ जन धर्मिष्ट समाज सकल तहा, 
तिष्तत मोद बढाई । असल घमेआमभूषनमंडित, एकसों 
एक सवाहे।।| जिन०॥ १ ॥ धघमे ध्यान निधुेम हुताशन, 
कुंड प्रचंड बनाई । होमत कमेहविष्य सुपंडित, अआुत 
धुनि मंत्र पढाई ॥ जिन० ॥ २॥ मनिमप तोरनादि 
जुत शोमत, केतुमाल लहकाहे | जिनगुन पदन म- 
धुर सर छावन, बुधजन गीत सुहाहे | जिन० ॥ ३ ॥ 
वीन मदंग रंगजुत बाजत, श्ञासा वरनि न जाई । 
भागचंद वर लख हरघत मन, दूलह श्रीजिनराई | 
जिनमांदिर ० ॥ ४ ॥ 


3६ 


भववनसें, नहीं मलिय साहे | कर निज थलकी 
याद || टेक ॥ नर परजाथ पाय अति सुंदर, त्यागह़ 
सकल प्रमाद | श्रीजिनधम सेय शिव पावत, आनतम 
जासु प्रसाद | भवव० ॥ १॥ अबके चूकत ठीक न 
पड्सी, पासी अधिक विषाद । सहसी नरक वेदना 
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पुनि तहां, सुणसी कौन फिराद । मव० ॥ २ ॥ भाग- 
चन्द ओीगुरू शिक्षा बिन, मटका काल अनाद। तू 
तृही फल भोगत, कान करे बकवाद॥ 'सव०॥।३॥ 


७ 


ज॑ महज होारीके खिलारी, तिन जीवनकी 
बलिहारी ॥ दक।। शांतमाव कुंकुम रस चन्दन, मर 
मसता पिचकारी | उड़त गुलाल निजेरा मंवर, अंबर 
पहर॑ भारी ॥ ज० ॥ १ ॥ मसम्पकद्होनादि संग लेके, 
परम सखा सुग्वकारी | मींज रहे निज ध्यान रंगमें 
सुमाले सखी प्रियनारी ॥ ज० ॥ २ | कर स्नान ज्ञान 
जलमें पुनि, विमल भये शिवचारी । भागचन्द्‌ तिन 
प्रति नित बदन, भावससत हमारी || ज० | ३ ॥| 
9८ 
गग दीपचरन्दी सारठकां | 
लखिके स्वामी रूपको, मरा सन 'भयथा चंगा जी 
॥ टेक ॥ विश्रम नष्ट गरूड छखि जैस, 'सगत भ्रुजंगा जी 
॥ छखि० ॥ १॥ शीतल भाव भय अब न्हापा, सक्ति 
सुगंगा जी । लखि० || २ ॥ भागचन्द्‌ अब मर लागा 
निजरसरँगा जी ।| लमग्विके० ॥ ३ ॥ 
9२ 
गंग दीपचन्दी इमन । 
स्वामीरूप अनूप विशाल, मन मरे बसा।॥ टेक ।॥ 


७४ ज॑नपदसंग्रह- 


हरिगन चमरबृन्द्‌ ढारत तहां, उजल जेम मराल 
॥ स्वामी ० ॥ १ ॥ छतन्ननत्नय ऊपर राजत पुनि, सहित 
सुमुक्तामाल ॥ स्वामी० ॥ २।॥ भागचन्द्‌ ऐसे प्रभु 
जीका, नावत नित्य ज़िकाल ॥ स्वामी० || ३ ॥ 


८ 
रांग दीपचर्न्दी | 


करो र भाह, तच्चारथ सरधान | नरभव सुकुल 
सुछत्ा पायके । टक ॥ देखन जाननहार आप लखि 
दहादिक परमान || करो र॑ भाईइ० ॥ १॥ साह रागरूष 
अहित जान तजि, बंधह विधि इखदान || करोौ रे 
भाई० ॥ २॥ निज स्वस्पर्मं समगन हाथ कर, लगन- 
विषय दो मान || करो रे माई० ॥३॥ 'मागचन्द 
साधक है साधा, साथ्य स्वपद अमलान | करो र 
माहई० ॥ 9 | 

८१ 


आनन्दाश्र बह लोचनतें, तातें आनन न्हाया । 
गद्गद्‌ स्पष्ट वचनजुत निमेल, मिप्टरगान खुरगाया 
॥ 2क ।! भव वनमें बह श्रमन किया तहां, दुख दावा- 
नल ताथा | अब तुम भक्तिसुधारस वापी,-में अवगाह 
कराया ॥ आ० ॥ १ ॥ तुम वपुदपनमें मेंने अब 
आत्मस्वरूप लखाया । सव्ेोकषाय नष्ट समय अब ही 
विभ्रम दृष्ट भगाया | आ० ॥ २॥ कल्पवृक्ष मेंने निज 
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गृहके, आंगनमांझ उगाया। स्वगे विसोक्ष विलास 
वास पुनि, मम करतलमें आया | आ० ॥ ३ ॥ ऋकलिमसल 
पंक सकल अब मेन, चितसे दर बहाया। भागचन्द 
तुम चरनाम्वबुजकों मक्तिसहित सिर नाया। आ० ४॥ 
८२ 
राग दीपचन्दी परज | 


महाराज श्रीजिनवर जी, आज मेन प्रश्॒दशेन 
पाये ॥ टेक ॥ नुमरे ज्ञान द्रव्य गुन पजेय, निज चित 
गुन दरशाप । निज लच्छनतें सकल बिलच्छन 
ततेंछित पर दग आय | स० ॥ ? ॥ अप्रशस्त संक्लुश 
भाव अध,-कारन ध्वस्त कराये । राग प्रद्स्त उदयतें 
निर्मल, पुन्य समस्त कमापे ॥ म० ॥२॥ विषय कपाय 
अताप नस्यों सब, साम्य सरोवर न्हाये। रूचि भहे 
तुम समान होवेकी, भागचन्द गुन गाये ॥ म० ॥ ३॥। 

८३ ह 

गगग दीपचन्दी जोड़ी | 

जिन स्वपरहिताहित चीना, जीव नेही हैँ 

साचे जैनी || टेक | जिन वुधछेनी पेनीतें जड़ 
निराला कीना, परतें विरच आपस राच, सकल 
विभाव विहीना । जि० ॥ १ ॥ पुन्य पाप विधि बंध 
उदयमें, प्रशुदित होत न दीना । सम्यकदशोन ज्ञान 
घरन निज, भाव सुधारस 'भीना ॥ जिन० ॥ २॥ 


छ जेनपदस॑ प्रह-- 


नो) 


विषयचाह तजि निज वीरज सजि, करत पू्ेविधि 
छीना । भागचन्द साधक डे साधत, साध्य स्वपद्‌ 
स्वाधीना ॥ जिन० ॥ ३॥ 


८ 
गंग दीपचन्ली | 


घह साह उदस दग्व पाये, जगजीव अज्ञानी 
॥ टक ॥ निज चतनस्वरूप नहिं जाने, परपदा्थ अप- 
नावे । पर परिनसन नहीं निज आशअथत, यह तहं 
आति अकुलायवे ॥ यह० ॥ १॥ इष्ट जानि रागादिक 
सब्र, ते विधिबंध बढाबें । निजहितहेत भाव चित 
सम्पऋददानादि नहिं ध्यावे ॥ यह० ॥ इर्द्रियत॒प्ति 
करनक काज, विषय अनक मिलावे | ते न मिले तब 
खद्‌ खिन्न दृ, समसुग्व हृदय न ल्यावे | यह० ॥ ३॥ 
सकल कमछथय लच्छन लच्छिछत, माच्छदशा नहिं 
चावे। 'मागचन्द्‌ एस अ्रमसती, काल अनंत गमावे ॥ 
यह सांह० | ४॥ 


८5५ 
प्रेम अब त्यागह परृहलका | अदितमल यह जाना 
सुधीजन ॥ देक ॥ कृमि-कुल-कलित सत्रवत नव 
द्वारन, यह पुतला सलका। काकादिक मखत जु न 
होता, चामतना खलका ॥ प्रेम० ॥ १॥ काल-व्याल 
छुख थित इसका नहीं, हैं विश्वास पलका। क्षाणिक 
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सातञ्रमें विघट जात है, जिमि बचुडुद्‌ जलका॥ प्रेम० 
॥ २ ॥ मागचन्द्‌ क्या सार जानके, तू या संग लल- 
का । तालें चित अनुभव कर जो तू, इच्छुक शिव- 
फलका ॥ प्रेम० ।| ३ | 


८६ 

सहज अबाध समाध धाम तहाँ, चेतन खुमति 
खेले हारी॥। टक ॥ निजगुन्चंदनमिथित सुरभित, 
निर्मेल कुंकुम रस घोरी । समता पिचकारी अति 
प्यारी, मर जु चलावत चहूँ ओरी ॥ सहज० ॥ १ ॥ 
शाम संबर खुअबीर आईबर, लावत मरमसर कर 
जोरी । उड्दत गुलाल निजेरा निमेर, दुखदायक भव 
थिति टारी ॥ सहज़० ॥ २॥ परमानंद मसदंगादिक 
धुनि, विमल विरागभावधोरी । भागचंद्‌ दग--ज्ञान 
“>चरनमय, परिनत अनुभव रंग बोरी ॥ सहज० ॥३॥ 


८3 


सत्ता रंगभूमिसें, नदत ब्रह्म नटराय ॥ टक ॥ रज्न- 
अ्रयथ आभूषणमंडित, शोसमा अगम अथाय । सहज 
सखा निशंकादिक गुन, अतुल समाज बढ़ाय:॥ सत्ता 
रंग० ॥ १ ॥ समता वीन मधुररस बाले, ध्यान म्हृदंग 
बजाय । नद्त निजेरा नाद अनूपम, नू पुर संवर र्याय।॥ 
सत्ता रंग० ॥२॥| लय निज-रूप-सगनता- व्यावत, नृत्य 
सुज्ञान कराय | समरस गीतालापन पुनि जो, दुलेम 


५०८ जैनपदसंग्रह-- 


जगमह आय ॥ सत्ता रैँग० ॥ ३ ॥ मागचन्द आपहि 
रीझत तहाँ, परम समाधि लगाय । तहाँ कृतकृत्य 
सु होत मोक्षनिधि, अतुल इनामहिं पाय ॥ सत्ता० ॥ 
॥ ४॥ 


इति श्रीभागचन्द्रपदावली समामता | 
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्ि 
|. पद भजनोंकी पुस्तकें । 
गी जनपदसंग्रह प्रथम भाग, पं० दोलतरामजीके १२४ पदोंका 
| संग्रह । ॥ ) 
| जेनपदसंग्रह द्वितीय भाग, प॑० भागचन्दजीके ८७ पदोंका 
संग्रह । | ) 
| जेनपदसंग्रह ठृतीय भाग, भूचरदासजीके पद और बिनति- 
योंका संग्रह | |“) 
| जनपदसंग्रह चतुथ भाग, कविवर द्यानतरायर्जाक ३२३ 
५ पदोंका संग्रह | १) 
० जेंनपदसंग्रह पांचत्रां भाग, कवित्र बुधजनजीके २३ 
। पर्दोका संग्रह | ॥# ) 
५ जिनेश्वरपदसंग्रह--पं० जिनेश्वर्दासजी पदोका संग्रह ॥| ) 
| जेन सुरस पर्दे--दीराचन्द अमोलिकक्ृत । [# ) 
| सुखसागर भजनावली--ब ० शीतल्प्रसादजी कृत १ ) 
के] 
| 
। 
। 
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इनके सिवाय न्यामतसिहर्जी कृत गायनको सब पुम्तक्के 
ओर सब जगहके छपे हुए जैन ग्रन्थ हमारे यहां पर हर समय 
तैयार मिलते है | विशेष जाननेके लिए बड़ा सूचीपत्र 
मंगाइये | 
मिलनेका पता; 
जैन ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, पो० गिरगांव-इम्बई । 
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जेनपदसंग्रह 
तृतीय भाग | 





प्रकाराके 


जैन ब्रन्थ-रत्नाकर कायोलय । 
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अ्रवीतरागाय नम: ! 
कै । 
जनपदम ग्रह 
तृतीय भाग । 
अथात 
आगरा निवासी कविवर भूधरदासजी कृत 
पदविनतियांका संग्रह । 
किन न ली 
(जम 
प्रीजन गन्थ-रत्राकर कायाटियके मान्टिकन 
वम्बइके 
नटितव आपिनियनप्रमम वि. वा, पर्रांजपेक 
प्रबंधम छपाया । 


० म० 4९८३5 ) 


[ मूल्य पाँच आन | 
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प्रकाशक 
छगनमल बाकलीवाल 
मालिक 
जैन ग्रन्थ-रत्नाकर कायोलय. 
हीराचाग, पो ० गिग्गांव-अम्बई । 
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श्रीज्निनाय नमः । 
जन पदसग्रह । 
तृतीयभाग । 
अथाव्‌ 
कविवर भृधषरदासजीक्ृत भजनोंका संग्रह । 


न ल०->-न>नन च... जे नमन 


* १, राग सोरठ । 

लगी लो नाभिनंदनसों । जपत जेम चकोर 
चकईं, चन्द भरताकों ॥ लगी लो० ॥ १॥ 
जाउ तन धन जाउ जोवन. प्रान जाउ न क्‍यों । 
एक प्रभुकी भक्ति मर, रहो ज्योंकी यों ॥ लगी 
लो० ॥ २॥ ओर देव अनेक सेये, कछु न पायो 
हों । ज्ञान खोयो. गांठिको, धन करत कुवानिज 
ज्यों ॥ लगी लो०॥ ३॥ पुत्र मित्र कलत्र ये सब 
सगे अपनी गों । नरककूपउद्धरन श्रीजिन, 
समझ भूधर यों ॥ लगी लो० ॥ ४ ॥ 


नी चीन नितात+ 








१ बुरा व्यापार । २ गरज । 


२ जैन पदसंप्रह- 
२, राग गारी । 


अजितजिनेसुर अघहरणं । अघहरणं अ- 
डरणशरणं ॥ टेक ॥ निरखत नेन तनक 
नहिं अपते, आनंंदजनक कनकवरणं ॥ अ 
जित० ॥ १॥ करुना भीजे वायक जिनके, गण 
नायक उर आभरणं । मोह महारिपु घायक 
सायक, सुखदायक दुखछयकरणं ॥ अजित० 
॥२॥ परमातम प्रभु पतितउधारन, वारणल- 
च्छन पगधरणं । मेनमथमारण विपतिविदारण, 
शिवकारण तारण तरणं ॥ अजित० ॥ ३॥ 
भवआतापनिकन्दन चन्दन, जगवेदन वांछा- 
भरणं । जय जिनराज जगत वंदत जस, जन 
भूधर वंदत चघरणं ॥ अजित० ॥ 9 ॥ 

३. राग काफी | 

सीमंधरसख्ामी, में चरननका चेरा ॥ टेक॥ 
इस संसार असारमे कोई, ओर न रैच्छक मेरा 
॥ सीमंधर० ॥१॥ लख दोरासी जोनिमें मेँ, फिरि 


का नि न्‍पपतय यू पिया आणीयडंकलसण- व +ैफयय-- आल लत फपफ» “पति पएपमाना क-च्-ॉिलयिकृ्न फल निखिल ता 





१ वचन । २ नाश करनेवाला ।३ धाण। ४ हाथीका चिह्न । 
५ काम | ६ रक्षक ।  ' 


तृतीयभाग । 


३ 
फिरि कीनों फेरा । तुम महिमा जानी ०" 
देख्या दुःख घनेरा ॥ सीमंघर ० ॥ २॥ भाग 

पाइया अब, कीजे नाथ निबेरा । बेगि दया 
करि दीजिये मुझे, अविचलथान वसेरा ॥ सीम॑- 
धर० ॥ ३॥ नाम लिये अघ ना रहे ज्यों, ऊगे 
भान अँधेरा । भूधर विन्ता क्या रही ऐसा, 
ममरथ माहिब तेरा ॥ सीमंघर० ॥ ४ ॥ 


४. राग सारठ । 


वा पुरके वारणें जाऊं ॥ टेक ॥ जम्बूद्धीप 
विदेहमें, पूरव दिश सोहे हो । पुंडरीकिनी नाम 
है, नर सुर मन मोहे हो ॥ वा पुर० ॥ १॥ सीम॑- 
धर शिवके धनी, जहेँ आप विराजे हो । बारह 
गण विच पीठपे, शोभानिधि छाजे हो ॥ वा 
पुर० ॥ २ ॥ तीन छत्न मांथें दिपें, वर चामर 
वीजे हो । कोटिक रैतिपति रूपपे, न्योछावर 
कीजे हो ॥ वा पुर०॥ ३॥ निरखत विरेख अशो- 
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१ अपार । २ मोक्ष । ३ पाप। ४ दरवाज़े । ५ मस्तकपर । 
८ दुरता है।७ कामदेव | ८ वृक्ष । 


गए जैन पदसंग्रह- 


कको, शोकावलि भाजे हो । वानी वरसे अमृत 
सी, जलघर ज्यों गाजे हो ॥ वा पुर० ॥ ४ ॥ 
वरसें सुमनसुहावनें, सुरदुंदर्भि गाजे हो प्रभु 
तन तेजसमूहसां, ससि सूरज लाजे हा ॥ वा 
पुर०॥ ५ ॥ समोसरन विधि वरनतं, बुधि 
वरन न पाव हा । सब लोकात्तर लच्छमी, देखें 
वाने आवबे हो ॥ वा पुर० ॥ ६॥ सुरनर मिलि 
आवें सदा, सवा अनुरागी हो । प्रकट निहारें 
नाथकों, धानि व बड़भागी हो । वा पुर०॥ ७॥ 
भूधर विधिसों भावसों, दीनी त्रय फेरी हो । 
जैवन्ती वरतों सदा, नगरी जिनकेरी हो ॥ 
वा पुर० ॥ < ॥। । 
५, राग सारठ | 

अज्ञानी पाप धतूरा न बाय ॥ टेक 0 फल 
चाखनकी वार भरे टग, मर है मूरख रोय ॥ 
अज्ञानी० ॥ १ ॥ किचित्‌ विषयनिके सुख 
कारण, दुलेभ दह न खोय । ऐसा अवसर ऐिरं 
न मिलेगा, इस नींदड़ी न सोय ॥ अज्ञानी०॥ 


१ सम्ृद्र | २ पध्य ।३ चन्द्र । 


ततीयभाग | ्‌ 


॥ २ ॥ इस विरियांमें धर्म-कत्प-तरु, सीबत 
सस्‍्याने लोय । तू विष बोवन लागत तो सम 
ओर अभागा कोय ॥ अज्ञानी० ॥ ३ ॥ जे 
जगमें दुखदायक बेरस, इसहीके फल सोय । 
यों मन भघर जानिके भाई, फिर क्‍यों भोंद 
हाय ॥ अज्ञानी० ॥ ० ॥ 

६, राग सारठ | 


मेरे मन सूवा, जिनपद पींजरे वसि, यार लाव 
नवार रे ॥ टेक ॥ संसारमेंवलबृच्छ सेवत, 
गयो काल अपार रे । विषय फल तिस तोड़ि 
चाखे, कहा देख्यों सार र ॥ मरे मन० ॥ १॥ 
तू क्‍यों निविन्ती सदा ताकी, तकत काल 
मैजार २। दावे अचानक आन तब तुझे, कौन 
लेय उबार रे ॥ मेरे मन० ॥ २॥ तू फँस्‍्यो कमे 
कुफन्द भाई, छुटे कोन प्रकार रे । तें मोह-पंछी 
वधक-विद्या, लखी नाहि गँवार रे ॥ मेरे मन० ॥ 
॥ ३ 0 है अजों एक उपाय भर, छुटे जो 


१ बला-समय । २ विवेकी | ३ लाग | ४ नि्शचिन्त । ५ बिली । 


दर जैन पदसंप्रह- 


नेर धार रे । रटि नाम राजुलरमनको, पशुबंध 
छोड़नहार रे ॥ मेरे मन०'॥ ४ ॥ 
७. राग सोरठ । फ 
भलो चतल्यो वीर नर तू, . भलो चत्यो वीर 
॥ टेक ॥ ससुझि प्रभुके शरण आयो, मिल्‍्यों 
ज्ञान वजीर ॥ भलो० ॥ १ ॥ जगतमें यह 
जनम हीरा, फिर कहां थो धीर । भर्ली वार 
विचार ढठॉड़वो, कुमाते कामेनि सीर ॥ भलो० 
॥ २ ॥ धन्य धन्य दयाल श्रीगुरु, सुमरि 
गुणगंभीर । नरक परतें राखि लीनों, बहुत 
कीनी भीरं ॥ भठो> ॥ ३॥ भक्ति नोका ली 
भागनि, कितंक भवृदधिनीर । दील अब क्‍यों 
करत भूषर, पहुँच पेली तीर ॥ भलो० ॥ ४॥। 
८» राग सारठ । 
खुन त्ानी प्राणी, श्रीगुरु सीख सयानी ॥ 
टेक ॥ नरभव पाय विषय मति सेवो, ये ढुर- 
गति अगवानी ॥ सुन० ॥ १॥ यह भव कुल: 
यह तेरी महिमा, फ़िर समझी जिनवानी । 


१ सॉझा । २ सहाय। ३ क्रितना । 


सताीयभाग । हर 


इस अवसरमें यह चपलाई, कौन समझ उर 
आनी ॥ सुन० ॥ २॥ चेदन काठ-कनकके भा- 
जन, भारे गंगाका पानी । तिल खलि रॉघत 
मंदमती जो, तुझ क्या रीस बिरानी ॥ सुन० 
॥ ३॥ भूधर जो कथनी सो करनी, यह बुधि 
है सुखदानी । ज्यों मशालची आप न देखे, 
सो मति करे कहानी ॥ सुनि० ॥ 
९, राग सारठ । 

स॒ुनि ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया ॥ 
टेक ॥ टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख 
पिछताया ॥ सुनि० ॥ १॥ आपा तनक दिखाय 
बीज॑ ज्यों, मूटमती ललचाया । कारे मद अंघ 
धम हर लीनों, अंत.नरक पहुँचाया॥ सुनि०॥२॥ 
केते कंथ किये तें कुलटा, तो भी मन न अधघा- 
या । किसहीसों नहिं प्रीति निबाहदी, वह तजि 
ओर लुभाया ॥ सुनि०॥३॥ भर छलत फिरे यह 
सबकों, भोंद करि जग पाया। जो इस ठगनीकों 
ठग बेठे, में तिसको सिर नाया ॥ सुनि०॥ ४ ॥ 
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१ बिजलीके समान | 


€ जैन पदसंग्रह- 


२१०, 

वे कोई अजब तमासा, देख्या बीच जहान 
वे, जोर तमासा सुपनेकासा ॥ टेक ॥ एकोंके 
घर मंगल गावें, पूगी मनकी आसा । एक वि- 
योग भरे वहु रोवें, भारे भरि.नेन निरासा ॥ 
वे कोह० ॥ १॥ तेज तुरंगनिपे चाढि चलते, 
पहिरें मलमल खासा। रंक भये नागे अति डोलें, 
ना कोइ देय दिलासा ॥ वे काई० ॥ २॥ तैरकें 
राज तेखतपर बेठा, था खुशवक्त खुलासा। 
ठीक दुपहरी मुद्दत आई, जंगल कीना वामा ॥ 
वे कोई० ॥३॥ तन धन अथिर निरहायत जगरमें, 
पानीमाहिं पतासा। भूधर इनका गरब करें जे, 


फि: तिनका जनैमासा ॥ वे कोहइ० ॥ ४॥ 


११, गग गरू्याल । 
जगमें जीवन थोरा, रे अनज्ञानी जागि॥टेक!॥ 
जनम ताड़ तरुतें पड़े, फल संसारी जीव । मौत 
महीमें आय हैं, ओर न ठोर सदीव ॥ जगमें० 
३ पूरी हुई।२ घीरज ।३ सबेरे। ४ सिंहासन । ५ सर्वथा । 
& घिक । ७ मनष्यजन्म । 


तृतीयभाग । ्‌ 


॥ १॥ गिर-सिर दिवेला जोइया, चहुँदिशि 
वाजे पोन । बलत अचंभा मानिया, बुझत अ- 
चेभा कोन ॥ जगमें ० ॥ २॥ जो छिन जाय सो 
आयुमे, निशि दिन ड्रैके काल । बांधि सके तो 
है भला, पानी पहिली पाल ॥ जगमें०॥३॥ मनुष- 
देह दुलेभ्य हे, मति चूके यह दाव। भूधर रीजुल- 
कंतृकी, शरण सिताबी आव ॥ जगमें० ॥ ४॥ 
१२. राग ख्याल | 


गरव नहीं कीजे रे, ऐ नर निपट गँवार ॥ 
टेक ॥ झूठी काया झुठी माया, छाया ज्यों लखि 
लीजे रे ॥ गरव० ॥ १ ॥ के छिन सांझ सुहागरु 
जोबन, के दिन जगमें जीजे रे ॥ गरव० ॥ २॥ 
बेगा चेत विलम्ब तजो नर, बंध बढ़े तिर्थिं छीजे 
रे ॥ गरव० ॥ ३ ॥ भूघर पलपल हो है भारी, 
ज्यों ज्यों कमरी भीजे रे ॥ गरव० ॥ ४ ॥ 
१३, राग ग्व्याल | 
थांकी कथनी म्हांनें प्यारी लगे जी, प्यारी 
प्् दीपक | २ चले । ३ निकट आवे | । ४ ह श्रीनेमिनाथकी | 
५ जीबेंगे | ६ जल्दी । ७ आय | 


१० जैन पदसंग्रह- 


लगे म्हांरी भूल भगे जी ॥ टेंक ॥ तुमहित हांक 
बिना हो श्रीगुरु, सतो जियरो काह जगे जी ॥ 

थांकी० ॥ १॥ मोहनिधूलि मेलि म्हारे मांये 
तीन रतन म्हांरा मोह ठगे जी । तुम पद ढो- 
केत सीस झरी रज, अब ठगको कर नाहिं वगे 
जी ॥ थांकी? ॥ २ ॥ ट्व्यो चिर मिथ्यात महा- 
ज्वर, भाँगां मिल गया वेद मैंगे जी । अंतर 
अरुचि मिटी मम आतम, अब अपने निजदवे 
पंगे जी ॥ थांकी० ॥ ३॥ भव वन भ्रमद बढ़ी 
तिसना तिस, क्योंहि बुझे नहिं हियरा दंगे जी । 
भूधर गुरुउपदेशामृतरस, शान्तमई आनंद 
उमगे जी ॥ थांकी० ॥ ४ ॥ 

9 द १४. राग खरूयाल । 


१4 / हि 


मा विलंब न लाव पेठाव तंहाँ री, जहें जग- 
पाति पिय प्यारो ॥ टेक ॥ और न मोहि सुहाय 
कछू अब, दीसे जगत अऑपधारो री ॥ मा विलंब० 
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४ केसे ।२ मरं। ३ सिरपर | ४ मेरां। ५ प्रणाम करनेस | 
६ भाग्यसे । ७ मार्गमें। ८2 हृदय । ९ जलता है।१० कर । 
११ भेज दे । १२ उसी जगह । 


ततीयभाग । ११ 


॥ १ ॥ में श्रीनीभिदिवाकरको कब, देखों वदन 
उजारो। विन देखें मुरझाय रह्यो हे, उर अरविंद 
हमारो री !॥ मा विलंब० ॥२॥ तन छाया ज्यों 
संग रहोंगी, वे छांडरहिं तो छांरो । विन अपराष 
दंड मोहि दीनो, कहा चले मेरो चारो॥ मा 
विलंब० ॥ ३ ॥ हृह्टि विधि रागउदय राजुल नें 
सह्यो विरह दुख भारों । पीछें ज्ञानभान बे 
विनश्यो, मोह महातम कारों री ॥ मा विलेब० 
॥ ० ॥ पियके पेंड्े पेंड़ो कीनों, देखि अधिर 
जग सारो । मूधरके प्रभु नेमि पियासों, पाल्यों 
नेह करारो री ॥ मा विलंब० ॥ ५ ॥ 
१७, राग ख्याल | 

देख्यो री ! कहीं नेमिकुमार ॥ टेक ॥ नेननि 
प्यारो नाथ हमारो, प्रानजीवन प्रानन आधार ॥ 
देख्यो० ॥ १ ॥ पीव वियोग विथा बहु पीरी 
'पीरी भई हलदी उनहार 4 होठ हरी तबही जब 
भेटों, श्यामवरन सुंदर भरतार ॥ देख्यो? ॥ २॥ 
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१ सूरज ।२ कमल | ३ सूर्य । ४ पोड़ा की । ५ पीली । 
& समान । 


१२ जैन पदसंग्रह- 


विरह नदी असराल बंहे उर, बूड़त हों वामें 
निरेघार । भूधर प्रभु पिय खेवटिया विन, सम- 
'रथ कौन उतारनहार ।॥ देख्यो० ॥ ३ ॥ 
१६, राग पंचम | 
जिनराज ना विमारो, मति जन्म वादि 
हारो ॥ टेक ॥ नर भो आसान नाहीं. देखो 
मोच समझ वारो .॥ जिनराज० ॥ १॥ सुत 
मात तात तरुनी, इनसों ममत निवारों। मबही 
सगे गरजके दुग्बमार नहिं निहारों ॥ जिनराज० 
॥ २॥ जे खार्य लाभ सब मिलि. दुर्गतमें तुम 
सिधारों । नयका कुटंब जेसा, यह खेल यों 
विचारों ॥ जिनराज० ॥ ३ ॥ नाहक पराये 
काजें, आपा नरकमें पारो । भूधर न भूल जगमें, 
जाहिर दगा हे यारो ॥ जिनराज० ॥ ४ ॥ 
१७, राग नट | 
जिनराज चरन मन मति बिसरे ॥ टेक ॥ को 
जानें किहिं बार कालकी, पार अचानक आनि 





१ अथाह | २ निराधार । ३ ब्था स्नाआ। ए सहज | ५ खी। 
८६ वथा । ७ समय । ८ घाढ़ । 


ठतीयभाग । १३. 


परे ॥ जिनराज० ॥ १॥ कर के ख भजि जाहिं 
दरशों दिश. पूजत पातकपुंज गिरे । इस संसार 
क्षारसागरसों, ओर न कोई पार करे ॥ जिन- 
राज० ॥ २॥ इक चित ध्यावत वांछित पावत, 
आवत मंगल विघन यरे । मोहनि धूलि परी 
मांथें चिर, सिर नावत ततकाल झरे ॥ जिन- 
राज? ॥३॥ तबलों भजन सँवार सयाने, जबलों 
कफ नहिं केठ अरे । अगनि प्रवेश भयो घर 
भूधर, खोदत कृप न काज सरे॥ जिनराज? ॥श। 
१८, राग सारंग । 


भवि देखि छबी भगवानकी ॥ टेक ॥ सुंदर 
सहज सोम आनरनेंदमय, दाता ५3९७८ कल्यानकी ॥ 
भवि? ॥१॥ नासादृष्टि मुदित मुखवारिज. सीमा 
सब उपमानकी । अंग अडोल अचल आसन दिढ़, 
वही दशा निज ध्यानकी ॥२॥ इस जोगासन 
जोगरीतिसों, सिद्ध भई शिवथानकी । ऐसे 
प्रगट दिखावे मारग, मुद्रा धात पखानकी ॥ 


१ प्रसन्न । २ कमल । 


श्षे जैन १र्दसेंग्रहें- 


भषि० ॥शा! जिस देखें देखन अमिलाषा, रहत 
न रंचक आनकी । ठृपत होत भूघर जो अब 
ये, अंजुलि अग्रतपानकी ॥ भवि० ॥ ४ ॥ 
१५, राग मलार । 
अब भरें समकित सावन आयो ॥ टेक ॥ 
बीति कुरीति मिथ्यामाति ग्रीपम, पावस सहज 
सुहायो॥ अब मरें ५॥|१॥ अनुभव दामिनि दमकन 
लागी, सुरति घटा पैन छायों । बोले विमल 
विवेक पपीहा, सुमति सुहागिन भायो ॥ अब 
मरं० ॥ २॥ गुरुधनि गरज सुनत सुख उपजे 
मोर सुमन विहसायो । साधक भाव ऑँकूर उठे 
बहु, जित तित हरष सवायो।॥ अब मेरें* ॥ ३॥ 
भूंल घूल कहि मूल न सूझत, समरस जल झर 
लायों । भूपर को निकसे अब बाहिर, निज 
निरेचू घर पायो ॥ अब मेरें० ॥ ४ ॥ 
२०, राग सोरठ । 
भगवन्तभजन क्यों भूला रे ॥ टेक ॥ यह 


७-30 «००. निनोमनाम दिन 2 अनमानकमनन न लेन तने मम 
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१ जन्यकी | ३ वर्षाझतु। १ बिज़ी। ४ मेंष। ५ जिसमें 
पानी नहीं चता है । 





तसीयभाग | १५ 


संसार रैनका सुपना, तन घन वारि-बूला रे ह 
भगवन्त० ॥ १ ॥ इस जोवनका कोन भरोसा, 
पावकर्में तैणपूला रे ! । काल कुदार लियें सिर 
ठाड़ा, क्या समझे मन फूला रे ! ॥ भगवन्त० 
॥ २ ॥ सारथ सांधे पाँच पाँव तू, परमारथकों 
दल रे !। कहु कैसें सुख पेंहे प्राणी, काम करे 
दुखमूला रे ॥ भगवन्त० ॥ ३ ॥ मोह पिशात्र 
छउल्यो मति मारे, निज कर कंध वसूला रे । 
भज श्रीराजमतीवर भूषर, दो दुरमति सिर 
घूला रे ॥ भगवन्त० ॥ ४॥ 


२१. राग विद्ागरों | 


नेमि विना न रहे मेरो जियरा ॥ टेक ॥ हेई 
री हेली तपत उर केसो, लावत क्‍यों निज हाथ 
न नियरा ॥ नेमि विना० ॥ ! ॥ कारे करि दर 
कपूर कमल दल, लगत केरूर केंलाघर सियैरा ॥ 
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१ जरुका । १ खईवुदा । ३ घासका पूला । ४ ढुँगढ़ा । ५ नमिनाश् 
६ देख री।७ सहेली-सली | ८ निकट। ९ क्ूर। १५ चंद्र । 
२१ शीतल । 


१६ ज्ेन पदसंग्रह- 


नेमि विना०॥ २॥ भूधर के प्रभु नेमि पिया विन, 
शीतल होय न राजुल हियस ॥ नेमि विना० ॥ ३॥ 
२०, राग खूयाल | 
मन मृरख पेथी, उस मारग मते जाय रे 
॥ टेक॥ कामिनि तन कांतार जहां है, कुच परवत 
दुखदाय रे ॥ मन मूरख० ॥ १॥ काम किरात 
बसे तिह थानक, सरवस लत छिनाय रे । खाय 
खता कीचकसे बेठ, अरु रावनसे राय रे ॥ मन 
मूरखू० ॥ २ ॥ ओर अनेक लुटे इस पेंड़े 
वरनें कोन बढ़ाय रे । वरजत हों वरज्यों रह 
भाई, जानि दगा मति खाय रे ॥ मन मूरख ५ 
॥ ३॥ सुगुरु दयाल दया करि भूधर, सीख कहत 
समझाय रे । आगें जो भावे करि सोई, दीनी 
बात जताय रे ॥ मन मूरख० ॥ 9 ॥ 
२३, राग विलावल । 
सब विधि करन उतावला, सुमरनकों सीरोँ 
॥ टेक ॥ सुख चाहे संमारमे, यों होय न नीरा ॥ 


१वन। र भील | ३ स्थानमं । ४ धोखा । ५ रास्त। ६ जल्दबाज 
७ ठडा-मुस्त । 


ततायभाग । १७ 


सब विधि० ॥ १॥ जेसे कमे कमाय है, सो ही 
फूल वीरां !। । आम न लागे आकके, नग होय 
न हीरा ॥ सब विधि० ॥ २४ जेसा विषयनिरकों 
चहे. न रहे छिन धीरा । त्यों भूधर प्रभुकों जपे, 
पहुँच भवतीरा ॥ सब विधि० ॥ ३॥ 
२४. राग बिलावल । 
राटि रसना मेरी ऋषभ जिनन्द, सुर नर 
जच्छ चकारन चन्द ॥ टेक ॥ नामी नाभि हप- 
तिके बाल, मरुदेवीके. केंवर कृपाल ॥ रटि० 
॥ १ ॥ पृज्य प्रजापति पुरुष पुरान, केवल 
किरन धरें जगभान ॥ रटि० ॥ २॥ नरकनि- 
वारन विरद विख्यात, तारन तरन जगतके 
तात॥ रटि० ॥ ३॥ भूधर भजन किये निरबाह, 
श्रीपद-पदम भंवर हो जाह ॥ रटि० ॥ ४७ ॥ 
२५, राग गोरी | 
मेरी जीम आठों जाम, जपि जपि ऋषभ- 
जिनिंदजीका नाम ॥ टेंक॥ नगर अज॒ध्या उत्तम 
ठाम, जनमें नामि दपतिके धाम ॥ मेरी० ॥ १॥ 
सहस अठोत्तर आति अभिराम, लसत सुलच्छन 


२ भाग दे 


१८ जैन पदसंग्रह- 


लाजत काम ॥ मेरी० ॥ २॥ करि थुति गान 
थके हरि राम, गनि न सके गणघर गशुनग्राम ॥ 
मरी० ॥ ३॥ भूधर सार भजन परिनाम, अर 
सब खेल खेलके खांम (?) ॥ मेरी० ॥ ४ ॥ 
२६, राग धमाल | 

देखे देखे जगतके देव, राग रिसंसों भरे ॥ 
टेक ॥ काहके संग कामिनि कोऊ आयुधवान 
खरे ॥ देख० ॥ १॥ अपने ओऔगुन आपही हो, 
प्रकट करें उधरे । तऊ अबूझ न बूझहिं देखो, 
जन मृग भोरंप रे ॥ देखे” ॥ २॥ आप मि- 
खारी द्वे किनही हो, काके दलिद हरे । चाढ़ि 
पाथरकी नावपे कोई, सुनिये नाहिं तर ॥ देखे० 
॥ ३ ॥ गुन अनन्त जा देवमें ओ, ठारह दोष 
टरे । भूघर ता प्रति. भावसों दोऊ, कर निज 
सीस परे ॥ देखे० ॥ ४ ॥ 


२७ 
देखो गरबगहेली री हेली ! जादोपतिकी 
नारी ॥ टेक॥ कहां नेमि नायक निज मुखसों, 
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१ दपसे । २ मोडापन । 





तृतोयभाग । १७ 


टेहल कहे बड़भागी । तहां गुमान कियो मति- 
हीनी, सुनि उर दोंसी छागी ॥ देखो० ॥ १॥ 
जाकी चरण धूलिको तरसें, इन्द्रादिक अनु- 
रागी । ता प्रमुको तन-बैसन न पीड़े, हा! हा! 
परम अभागी ॥ देखो० ॥ २ ॥ कोटि जनम 
अघमंजन जाके, नामतनी बलि जहये। श्रीहे- 
रिवंशतिलक तिस सेवा, भाग्य विना क्‍यों पढ़ये॥ 
देखो० ॥ ३ ॥ धनि वह देश धन्य वह धरनी 
जगमें तीरथ सोई । भूषरके प्रभु नेमि नवल' 
निज, चरन परें जहाँ दोह ॥ दखो० ॥ ४ ॥ 
२८, राग धमाल सारंग । 

अरज करे राजल नारी, वनवासी पिया तुम 
क्यों छोरी? ॥ टेक ॥ प्रभु तो परम दयाल सब- 
निपे, सबहीके हितकारी । मोपे कठिन भये क्‍यों 
'साजन !, कहिये चूक हमारी ॥ अरज० ॥ १॥ 
अब ही भोग-जोग हो वालम, यह बुधि कोन 
विचारी । आगें ऋषभदेवजी व्याही, कच्छ- 


5 १ चाकरी, वस्र निचोढ़नंक लिए । २ दावाग्नमिसी । ४६ घोती । 
४ निचाड़े । ५ श्रीनेमिनाथ । 


२० जेन पदसंग्रह-: 


सुकच्छकुमारी । सोई पंथ गहो पिय पाछें. हूजों 
सेजमधारी ॥ अरज० ॥ २ ॥ तुम विन एक 
पलक जो प्रीतम, जाय पहर सो भारी । केसें 
निशदिन भरों नेमिजी ', तुम तो ममता डारी। 
याका ज्वाब दहु निरमोही *, तम जीत में 
हारी ॥ अरज० ॥ ३॥ देखो रेनवियोगिनि 
चकड़, सो विलखे निशि सारी । आश बॉधि 
अपनो जिय राखे, प्रात मिलें पिय प्यारी । में 
निराश निरधारिनि केस, जीवों अती दुखारी ॥ 
अरज० ॥ ४ ॥ इह विधि विरह नदीमें व्याकुल 
उग्रसेनकी बारी । धनि धनि समुद्रविजयक 
नंदन. बड़त पार उतारी । करहु दयाल दया 
एसी ही. भूधर शरन तुम्हारी ॥ अरज० ॥५॥ 
२९, राग धम्ताल सारग । 

हूँ तो कहा करूं कित जाउं, सखी अब 
कासों पीर कह री ! ॥ टेक॥ सुमति सती सखि- 
यनिके आगें, पियके दुख परकासे । चिदानन्द- 
वलभकी वनिता, विरह वचन मुख भासे ॥ हूं 
तो? ॥ १ ॥ कंत बिना कितने दिन बीते, कोंलों 


हृतीयभाग । २१ 


धीर धरों री । पर घर हींडे निज घर छांडे 
कैसी विपति भरों री ॥ हूं तो० ॥ २॥ कहत 
कहावतमें सब यों ही. वे नायक हम नारी । पे 
सुपने न कभी मुँह बोले, हमसी कीन दुखारी॥ 
हूँ तो० ॥ ३ ॥ जड्थों नाश कुमति कुलटाको, 
विरमायो पति प्यारो । हमसों विरचि रच्यों 
रंग बाके. असमझ (९?) नाहि हमारों ॥ हूं तो० 
॥ ४ ॥ सुंदर सुघर कुलीन नारि में, क्‍यों प्रभु 
मोहि न लोरें । मत हू देखि दया न घर चित, 
चेरीसों हित जोरें ॥ है तो० ॥ ५॥ अपने 
गुनकी आप वड़ाई, कहत न शोभा लहिये । 
शेरी ! वीर चतुर चेननकी, चतुराई लखि 
कहिये ॥ हैं ता० ॥ ६॥ करिहों आजि अरज 
जिनजीरममों, प्रीतमकोी समझावें । भरता भीख 
दे ग़न मानों, जो बालम घर आयें ॥ हई तो० 
॥ ७ ॥ सुमति वधू यों दीन दुह्मगनि, दिन 
दिन झुरत निरासा । भूधर पीउ प्रसन्न भये 
विन, वसे न तिय धरवासा ॥ हूं तो० ॥ < ॥ 
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? भटके ) २ प्रेम करें । 


२२ जैन पदसंग्रह-- 


३०. राग सारठ ! 
थित ! चेतनकी यह विरियों रे ॥ टेक ॥ 
उत्तम जनम सुतन तरुनापो, सुकृत बेल फल 
फरियाँ रे ॥ चित०॥१॥ लहि सत संगतिसों सब 
समझी, करनी खोटी खारियों रे । सुहित सभा- 
लि शिथिलता तजिके, जाहें बेली झरियाँ रे ॥ 
चित०॥ २॥ दल बल चहल महल रूपेका, अर 
कंचनकी कलियाँ र । ऐसी विभव बढ़ी के बढि 
है, तरी गरज क्‍या सरियों रे ॥ चित० ॥ ३ ७ 
खोय न वीर विषय खल सौंटें, ये कोरनकी 
घरियों र । तोरि न तनक तंगाहित भूधर 
मुकताफलकी लरियाँ रे ॥ चित० ॥ ४ ॥ 
३१, राग पंचम । | 
आज गिरिराजके शिखर सुंदर सखी, होंत है 
अतुल कोतुक महा मनहरन ॥ टेक ॥ नाभिके 
नंदकीं जगतके चन्दकों, ले गये इन्द्र मिलि जन्म- 
मेगल करन ॥ आज०॥ १॥ हाथ हाथन धरे सुरन॑ 


१ जवानी । २ पण्य । ३ बदलेमें । ४ करोडॉर्की | ५ धागा. डोराके 
लिए । ६ लडी | 


तृतीयभाग | ५३ 


कंचन परे, छीरसागर भरे नीर निरमल वरन। 
सहम अर आठ गिन एक ही थार जिन, सीस 
सुरहशके करन लागे ढरन ॥ आज० ॥ २॥ 
नचत सुरसुन्दरी रहस रसमों भरी, गीत गावें 
अरी देहिं ताली करन । देव दुंद्ि बजे बीन 
बेसी सजे, एकसी परत आनंद घनकी भरन ॥! 
आज० ॥ ३॥ इन्द्र हर्षित हिये नेत्र अंजुल 
किये, तृपति होत न पिये रूपअग्रतझरन । दास 
भूधर भनें सुदिन देखें बनें, कहि थर्के लोक 
लगख जीभ न सके वरन ॥ आज० ॥ ४॥ 


३२ 

एसी समझके सिर धूल ॥ ऐसी० ॥ टेक ॥| 
धरम उपजन हेत हिंसा, आचरें अघमृल ॥ 
ऐेसी० ॥ १॥ छके मतनमद-पान पीके, रहे 
मनमें फूल । आम चाखन .चहें भोंदू, बाय पेड़ 
बेंबूल ॥ ऐसी० ॥ २॥ देव रागी लालची गुरु 
सय सुखहित भूल । धर्म नेगकी परख नाहीं 
श्रम हिंडोले झूठ ॥ ऐसी० ॥ ३ ॥ लाभकारन 


अिननरन>ममकझकनक-अन»न कान नाना 


हे घढुँ-कलश । २ रज़्की । 


२२ जेन पदसंग्रह- 


रतन विणजे, परखको नहिं सूल । करत इह्ि 
विधि वणिज भूधर, विनस जे है मूल ॥ 
एसी० ॥ ४9 ॥ 


३३ 

अब पूरीकर नींदडी, सुन जीया रे ! बिर- 
काल तू सोया ॥ सुन० ॥ टेक ॥ माया मेली 
रातमें, केता काल विगोया ॥ अब० ॥१॥ पमे 
न भूल अयान रे! विषयोंवश वाला । मार 
सुधारस छोड़के, पीते जहर पियाला ॥ अब० 
॥२॥ मानुष्‌ भवकी पेठम, जग विणजी आया । 
चतुर कमाई कर चले, मूढों मल गुमाया ॥ 
अब० ॥ ३॥ तिसना तज तप जिन किया. 
तिन बहु हित जोया । भोगमगन शठ जे रहे, 
तिन सरवस खोया ॥ अब० ॥ 9॥ काम विथा- 
पीड़ित जिया, भोगहि भले जानें । खाज खुजा- 
वत अंगमें, रोगी सुख मानें ॥| अब० ॥ ५॥ 
राग उरगनी जोरतें, जग डसिया भाई ' 
सब जिय गाफिल हो रहे, मोह लहर चढ़ाई ॥ 


९ शहर | २ खांया । ३ सर्पनी । 


तवीयभाग | ५८ 


अब० ॥ ६ ॥ गुरु उपगारी गारुड़ी, दुख देख 
निवारें । हित उपदेश सुमंत्रसों, पढि जहर 
उतारें ॥ अब० ॥ ७ ॥ गुरु माता गुरु ही 
पिता, गुरु सजन भाई । भूषर या संसारमें, 
गुरु शरनसहाई ॥ अब० ॥ < ॥ 
३४. राग बंगाला | 

जगमें श्रद्धानी जीव जीवनमुकत हेंगे ॥ 
टेक ॥ देव गुरु सांचे मानें, सांचों धर्म हिये 
आने, ग्रंथ ते ही सांचे जानें, जे जिनरैकत 
हेँंगे ॥ जगमें० ॥ १॥ जीवनकी दया पार्ले, 
झूठ तजि चोरी टार्लें, परनारी भारलें नेन जिनके 
लुकत हैंगे ॥ जगमें० ॥ २ ॥ जीयमें सन्तोष 
पारें हियें समता विचारें, आगें को न बंध पारें, 
पाछेंसों चुकत हेंगे ॥ जगमें० ॥ ३ ॥ वाहिज 
क्रिया अराधें, अन्तर मरूप- साधें, भूषर ते मुक्त 
लाघें, कहूँ न रुकत हैंगे ॥ जगमें० ॥ ४ ॥ 
डे जहर उतारनंवारै। २ इस पददष्टा चारों टर्क निकाल टालनेसे 


एक घनाक्षरी ( ४२ वर्ण ) कवित्त वन जाता है। ४ उक्त, प्रणीत, 
कहे हुए । ५४ देखने | ५ छिपते हैं, हज्जित होते हैं । 


२६ जैन पदसंग्रह- 
३५, राम बंगाला । 
आया रे बुढापा मानी सुधि ब॒ाधि विसरानी 
॥ टेक ॥ श्रवनकी शक्ति घटी, चाल चाले अय- 
पटी, देह लेटी भूख घटी, लोचन झरत पानी ॥ 
आया रे० ॥१॥ दॉँतनकी पंक्ति टूटी, हाड़नकी 
संधि छूटी, कायाकी नगरि लूटी, जात नहीं 
पहिचानी ॥ आया रे० ॥ २॥ बालोंने वैरन 
फेरा, रोगने शरीर घेरा, पुत्रहू न आवे नेरा, 
ओरोंकी कहा कहानी ॥ आया २० ॥२॥ भूधर 
समुझि अब, स्वहिंत करेगो कब, यह गति द्वे हे 
जब, तब पिछतेंहे प्रानी ॥ आया रे० ॥ ४ ॥ 
३६. राग सारठ । क्‍ 
अन्तर उजल करना रे भाई ! ॥ टेक ॥ कपट 
कपान तजे नहिं तबलों, करनी काज न सरना 
रे ॥ अन्तर० ॥ १ ॥ जप तप तीरथ जक्न 
ब्रतादिक, आगमअथंउचरना रे । विषय कषाय 
कीच नहीं धोयो, यों ही पावे पांचे मरना रे ॥ 


१ इसकी भी टके निकाल दनेसे घनाक्षरी बन जाता है । 
२ कमजोर हई । ३ रंग। ४ निकट । 


तर्तायनाग | २७- 


अन्तर० ॥ २॥ बाहिर भेष क्रिया उर शुचिसों 
कीयें पार उतरना रे । नाहीं है सब लोक रं- 
जना, ऐसे वेदन वरना रे ॥ अन्तर० ॥ ३ ॥ 
कामादिक मनसों मन मेला, भजन किये क्‍या 
तिरना रे । भूधर नीलेवसनपर केसें, केसररंग 


उछरना रें॥ अन्तर० ॥ 9 ॥ 
३७, राग सोरठ । 


वीरा ! थारी वान बुरी परी रे. वरज्यो मा- 
नत नाहि ॥ टेक ॥ विषय विनोद महा बुरे रे, 
दुख दाता सरवंग । तू हटसों एसें रमे रे, दीवे 
पड़त पतंग ॥ वीरा० ॥ १॥ ये सुख हैं दिन 
दोयके र, फिर दुखकी सनन्‍्तान । करे कुहाड़ी 
लेइके रे, मति मारे पैंग जानि ॥ वीरा? ॥शा . 
तनक न सेकेट सहि सके रे ! छिनमें होय अ- 
धीर । नरक विपति बहु दोहली रे, केसे भारि 
है बीर ॥ वीरा> ॥ ३॥ भव सुपना हो जायगा 
रे, करनी रहेगी निदान । भूधर फिर पछता- 
यगा रे, अब ही समुस्ति अजान ॥ वीरा? ॥श॥। 


१ काले कपड़ेपर । २ दीपकर्मे | ३ अपने हाथस । ४ अपने पैरपर । 


२८ जैन पदसंग्रह- 


३८. राग काफी | 

मनहंस ! हमारी ले शेक्षा हितकारी ॥टेक॥ 
अ्रीभमगवानचरन पिंजरे वसि, तजि विषयनिकी 
यारी ॥ मन० ॥ १ ॥ कुमति कागलीसों मति 
राचो, ना वह जात तिहारी। कीजे प्रीत सुमति 
इंसीसों, वध हंसनकी प्यारी ॥ मन? ॥ २॥। 
कहिकोी सेवत भव झीलर, दुखखजलपूरित 
खारी । निज वल पंख पसारि उड़ो किन, हो 
शिव सरवरचारी ॥ मन? ॥ ३ ॥ गुरुफके वचन 
विमल मोती चुन, क्‍यों निज वान विसारी । 
है है सुखी सीख सुधि राखं, भूधर भूलें ख्वारी 
॥ मन ० ॥ ४॥ 

३९, राग ख्याऊ कान्हडी । 

एजी मोहि तारिये शान्तिजिनंद ॥ टेक॥ 
तारिये तारिये अधम उधारिये, तुम करुनाके 
केंद ॥ एजी? ॥ १ ॥ हथनापुर जनमें जग 
जाने, विश्वसेननपनन्द ॥ एजी० ॥ २॥ प्पाः 
वह माता ऐरादेवी, जिन जाये जगचंद ॥ 


'. ९ झील । २ सगोवर-तालाबका रहनेवाला । 


तृतीयभाग । क्र 


एजी० ॥ ३॥ थभूधर विनवे दूर करो प्रभु, सेव- 
कके भवद्गद ॥ एजी० ॥ ४॥ 
राग ख्याल | 
. ओर सब थोथी बातें. भज ले श्रीभगवान ॥ 
टेक ॥ प्रभु विन पालक कोई न तेरा, स्वारथ- 
मीत जहान ॥ ओऔर० ॥ १ ॥ परवनिता 
जननी सम गिननी, परधन जान पान । इन 
अमलों परमेसुर राजी. भाषें वेद पुरान ॥ 
और०॥ २॥ जिस उर अन्तर वसत निरन्तर 
नारी ओगनखान । तहां कहां साहिबका बासा 
दो खांडे इक म्यान ॥ ओर० ॥ ३॥ यह मत 
सतगुरुका उर धरना, करना कहि न गुमान । 
भूधर भजन न पलक विसरना, मरना मित्र 
निदान ॥ ओर० ॥ ४ ॥ 
४१. राग शअभाती | 
अजित 'जिन विनती हमारी मान जी, ठुम 
लागे भेरे प्रान जी ॥ टेक ॥ तुम त्रिश्नवनमें 
कूलप तरोवर, आस भरो भगवान जी ॥ 


६ दा तलवार । 


० जैन पदसंग्रह- 


अजित० ॥ १॥ वादि अनादि गयो भव भरम॑तें, 
भयो बहुत कुलकान जी । भाग सँजोग मिले 
अब दीजे, मनवांछित वरदान जी ॥ अजित० 
॥॥ २ ॥ ना हम मांगें हाथी घोड़ा, ना कछु 
संपति आन जी । भूधरके उर बसो जगतग़रु, 


जबलों पद निरवानजी ॥ अजित० ॥ ३ ॥ 
४२. गग धनासरी । 


सो मत सांचो हे मन मेरे ॥ टेक ॥ जो 
अनादि सवेज्ञप्ररूपित, रागादिक विन जे रे ॥ 
सो मत० ॥ १ ॥ पुरुष प्रमान प्रमान वचन तिस, 
कलपित जान अने रे । राग-दोष-दषित तिन 
वायक, सांचे हैं हित तेरे ॥ सो मत* ॥ २॥ 
देव अदोष धर्म हिंसा विन, लोभ विना गुरु वे 
२। आदि अन्त अविरोधी आगम, चार रतन 
जहें ये रे ॥ सो मत० ॥ ३॥ जगत भर्रो 
पाखण्ड परख विन, खाइ खता बहुसे रे। भूधर 
करि निज सुब्धि कसोटी, धम्में कनक कसि ले 
रे ॥ सो मत० ॥ ४ ॥ 


१ वेथा । २ अन्यमत । ३ वचन | 
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तुनीयभाग । ३१ 


४३ 

मेरे चारों शरन सहाई ॥ टेक ॥ जेंसे जलूषि 
परत वायसकों वोहिथ एक उपाई । मेरे? ॥१॥ 
प्रथम शरन अरहन्त चरनकी. सुरनर पूजत 
पाई । दृतिय शरन श्रीसिद्धनकेरी, लोक-ति 
लक-पुर-राह !! मेरे० ॥ २॥ तीजे सरन सर्वे 
साधुनिकी, नगन दिगम्बर-को£ । चोथे धर्म 
अहिसारूपी, सुरगमुकतिसखदाई ॥ मेरे० ॥३॥ 
दुरगाति परत सुजन परिजनपे, जीव न राख्यो 
जाई । भूधर सत्य भरोसो इनको, ये ही लेहिं 
बचाह ॥ मेरे० ॥ ४ ॥ 

४४. राग सारग । 

जपि माला जिनवर नोमकी ॥ टेक ॥ भजन 
सुधारससों नहिं धोई, सो रसना किस कामकी ॥ 
जपि० ॥ १ ॥ सुमरन सार और मिथ्या, पट- 
तर घूँवा नामकी । विषम कमान समान विषय 
सुख, काय कोथली चामकी ॥ जपि०॥ २४ 
जैसे चित्रनागके मांथे, थिर मूराति चित्रामकी। 
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१ काएको । २ जहाज । ३ येली । 


३२ जैन पदसंग्रह- 


चित आरूढ़ करा प्रभु ऐसें, खाय गुँडी परिना- 
मकी ॥ जपि० ॥ ३ ॥ कमे वेरि अहनिशि छल 
जोवें, सुधि न परत पल जामकी । भूषर केसें 
बनत विसारें, रटना पूरन रामकी ॥ जपि० ॥४॥ 
४५. राग मलार | 
. वे मुनिवर कब मिलि हैं उपगारी ॥ टेक ।! 
साधु दिगम्बर नगन निरम्बर, संवरभूषण- 
धारी ॥ वे मुनि० ॥ १॥ कंचन काच वरसबर. 
जिनके, ज्यों रिपु यों हितकारी ! महल मसान 
मरन अरु जीवन, सम गरिमा अरु गारी ॥ वे 
मुनि० ॥ २॥ सम्यग्ज्ञान प्रधान पवन बल, तप 
पावक परजारी । शो१त जीव सुवण सदा जे 
काय-कारिमा टारी ॥ वे मुनि? ॥ ३॥ जोरि 
जुगल कर भूषर विनवे, तिन पद ढोक हमारी । 
भाग उदय दरसन जब पाऊं, ता दिनकी वलि- 
हारी ॥ मुनि० ॥ 9 ॥ 
४६. राग धमाल सारग । 
होरी खेलोंगी, घर आये चिदानंद कन्त ॥ 


१ गातदिन । २ महिमा, बढ़ाई | ३ गाली । ४ जलाई। 


ततीयभाग ! देह 


टेक ॥ शिशिरं मिथ्यात गयो आईं अब, का- 
लकी लब्धि वसनन्‍्त ॥ होरी० ॥ १ ॥ पिय सँग 
खेलनकी हम सखियों ! तरमीं काल अनन्त । 
भाग फिरे अब फाग रचानों, आयो विरहको 
अन्त ॥ होरी०॥ २ ॥ सरधा गागरमें रुचिरूपी 
केसर घोरि तरन्त । आनंद नीर उमग पिच 
कारी, छोड़ो नीकी भन्‍त ॥ होरी०॥ ३॥ आज 
वियोग कुमति सोतनिकै, मरे हरष महन्त । 
भूधर धनि यह दिन दुलेभ अति, सुर्मात मखी 
विंहसन्त ॥ होरी० ॥ ४ ॥ 
४७, राग भरों। 
शप्रस-पद-नख-प्रकाश, अरुन वरन ऐसो ॥ 
टेक ॥ मानों तप कुंजरके, सीसका सिंद्र पूर, 
राग दोष काननकों, दावानल जेसो ॥ पारस० 
॥ १॥ बोधमई प्रातकाल, ताकी रवि उदय 
लाल, मोक्षवधू-हझुचप्रलेप, कुकुमाभ तैसो ॥ 
१ ठंडी ऋतु | * यह पद सिन्दरप्रकरके पहल शडाक ६ सिन्‍्द्ररप्र_- 
करस्तप:कॉरिशिर: क्राड कषायाटवी ) की छाया है । २ लाल । 


३ हाथीक । ४ वनको । 
3 भाग 3 


डरे जैन पदसंग्रह्न- 


प्रास० ॥ २॥ कुशलबृक्ष दल उलास, इहि 
विधि बहु ग्रुणनिवास, भ्रूधरकी भरहु आर 
दीन दासके सो ॥ पारस ॥ ३ ॥ 
४८. राग धनासरी । 
शेष सुरेश नरेश रटें तोहि, पार न कोई पावे 
जू ॥ टेक ॥ कोपे नपत व्योम विलैसतसों, को 
तारे गिन लावे जू ॥ शेष० ॥ १॥ कोन सु 
जान मेघ बृदनकी, संख्या समुझि सुनावे जू ॥ 
शेष० ॥ २ ॥ भूधर सुजस गीत संपूरन, गैन- 
पति भी नहिं गांवे जू ॥ होष० ॥ ३ ॥ 
४९, राग रामकली । 
आदि पुरुष मेरी आस भरो जी । ओगुन 
मेरे माफ करो जी ॥ टेक ॥ दीनदयाल विरद 
विसरो जी, के विनती मोरी श्रवण धरो जी ॥१॥ 
काल अनादि वस्यों जगमाही, तमसे जगपति 
जानें नाहीं । पॉय न पूजे अन्तरजामी, यह 
अपराध क्षमा कर स्वामी ॥ आदि० ॥ २॥ 
भक्ति प्रसाद परम पद है है, बंधी बंध दशा 
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१ किससे । २ आकाश । ३ विलस्तसे । ४ गणघर । 








नवीयभाग ! ३९ 


मिट जे है। तब न करों तेरी फिर पूजा, यह 
अपराध खमों प्रभु दजा #॥ आदि० ॥ है।| 
भूधर दोष किया वेकसांवे, अरु आगेको लारें 
लावे । देखो सेवककी ठिठेवाई, गरुवे साहिबसों 
बनियाई ॥ आदि० ॥ 9 ॥ 
५०. राग ग्व्याल काफी कान ! 

तुम सुनियो साथो!, मनुवा मेरा ब्वानी। 
सत गुरु भेंटा सेंसा मैटा, यह नीके कारे जानी॥ 
टेक ॥ चेतनरूप अनूप हमारा, ओर उपाधि 
विरानी ॥ तुम सुनियों० ॥ १ ॥ पुदगल भांडा 
आतम खांडा, यद दिरदे 2हरानी। छीनो भीजो 
कृत्रिम काया, में निरभय निरवानी ॥ तुम 
सुनियो० ॥ २॥ में ही देखों में ही जानों, मेरी 
होय निशानी । शबद फरस रस गंध न थारों, 
ये बातें विज्ञानी ॥ तुम सुनियो* ॥ ३॥ जो 
हम चीन्हां सो थिर कौन्हां, हुए सुहृढ़ सर- 
धानी । भूधर अब केसें उतरेगा, खड़ग चढ़ा 
जो पानी ॥ तुम सुनियो० ॥ ४ ॥ 
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१ माफ कराता है। २ ढीठता । ३ बनियांपन । ५ संदेह । 











4 जैन पदसंग्रह- 


५१, राग काफी । 

प्रभु गुन गाय रे, यह ओसर फेर न पाय र२॥ 
टेक ॥ मानुष भव जोग दुहेला, दुलेभ सतसंगति. 
मेला । सब बात भी बन आई, अरहन्त भजों 
रे भाई ॥ प्रभु० ॥ १ ॥ पहलें चित-बीर॑ सभारो, 
कामादिक मेल उतारो । फिर प्रीति फियकरी 
दीजे, तब सुमरन रंग रँंगीजे ॥ प्रभु० ॥ २॥ 
धन जोर भरा जो कूवा, परवार बढ़ें क्या हवा । 
हाथी चढि क्‍या कर लीया, प्रभु नाम विना धिक 
जीया ॥ प्रभु० ॥ ३॥ यह शिक्षा हे व्यवहारी 
निहवेकीः साधनहारी । भूषर पेडी पग धरिये, 
तब चढनेको चित करिये ॥ प्रभु० ॥ ४ ॥ 

५२, राग हागोर कल्याण | 

सुनि सुजान ! पांचों रिपु वश करि, सुहित 
करन असमथ अवश करि ॥ टेक ॥ जेंसें जड़ 
खखोरको कीड़ा, सुहित सम्हाल सकें नहिं फँस 
कारि ॥ सुनि० ॥ १॥ पांचनकों मुखिया मन 
चेचल, पहले ताहि पकर रस (?) कस कारे। समझ 
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१ वस्त्र । २ पांचा इन्द्री । ३ कफ । 


ठततीयभाग । ३७ 


देखि नायकके जीतें, जे है भाजि सहज सब 
लसकारे ॥ सुनि० ॥ २॥ इंद्रियलीन जनम 
सब सखोयो, बाकी चल्यो जात है खस करि। 
भूषर सीख मान सतगुरुकी, इनसों प्रीति तोरि 
अब वश करि ॥ सुनि० ॥ ३॥ 


५३, राग गोरी | 


देखो भाहे ! आतमदेव विराजे ॥ टेक ॥ 
इसही हठ हाथ देवलमें, कवलरूपी राजे ॥ 
देखो? ॥ १॥ अमल उजास जोतिमय जाकी, 
मुद्रा मजुल छाजे । मुनिजनपूज अचल अवि- 
नाशी, गण वरनत बुधि लाजे ॥ देखो० ॥ २॥ 
परसंजोग समल प्रतिभासत, निज गुण मूल न 
त्याजै। जेसे फटिक पखान हेतसों, श्याम अरुन 
दुति साजे ॥ देखा० ॥ ३॥ मो पद सम- 
तासों ध्यावत, घटहीमें प्रभु पाजे । भूबर निकट 
निवास जास॒कों, गुरु विन भरम न. भाजे ॥। 
देखो० ॥ ४ ॥ 


१ लप्कर-पेना । २ साड़तीन हाथके शरीग्रूपी मंदिस्म । 


इ्८ मम पदसंग्रह- 
५७, राग ख्याल । 


अब नित नेमि नाम भजों ॥ टेक ॥ सचा 
साहिब यह निज जानो, ओर अदेव तजो॥ अब ० 
॥ १॥ चंचल चित्त चरन थिर राखो, विषयनतें 
वरजो ॥ अब० ॥ २॥ आनेनतें गुन गाय निर- 
न्तर, पानने पांय जजों ॥ अब० ॥३॥ भूधर जो 
भवसागर तिरना, भक्ति जहाज सजो॥अब०॥४॥ 

५५, राग भ्रीगारी | 

(“ माया काली कागिाने जिन ठसिया सब संसार हों यह चाल । )' 


काया गार्गार जोजरी, तुम देखो चतुर वि- 
चार हो ॥ टेक ॥ जेसें कुल्हिया कांचकी, जाके 
विनसत नाहीं बार हो ॥ काया० ॥ १॥ मांस- 
मयी माटी लई अरु, सानी रुधिर लुगाय हो । 
कीन्द्दी करम कुम्हारने, जासों काहकी न वसाय 
हो ॥ काया० ॥ २॥ ओर कथा याकी सुनों, 
यामें अध उरध दर ठेह हो। जीव सलिल तहां 
. थम रह्यो भाई. अदद्ृत अचरज येह हो ॥ 


न अम«-क+-- ऋषाननमकमाननमक 33 3०3 विनय नमन «आम» कक. बन ल्‍न-नान 


१ मखसे | २ हाथ जोडकर | ६ नमन करो । ४ जरजरित, ट॒टी 
फटी । 


तृतीयभाग | ईए 


काया० ॥ ३॥ यासों ममत निवारकें, नित 
रहिये प्रभु अनुकूल हो । भूधर ऐसे ख्यालका 
भाई, पलक भरोसा भूल हो ॥ काया० ॥ 9 ॥ 
५९६, राग ख्याल बरवां | 
( “दखनका आईइ लाल में ता तर दखनका आई " यह चाल । ) 
में तो थाक्ी आज महिमा जानी ॥ टेक ॥ 
अब लो नहिं उर आनी ॥ म्हें तो० ॥ १ ॥ 
काहेंको भव वनमें भ्रमते, क्‍यों होते दुखदानी ॥ 
मेँ तो० ॥ २॥ नामप्रताप तिरे अंजनसे, 
कीचकस अभिमानी ॥ म्हें तो० ॥ ३ ॥ ऐसी 
साख बहुत सुनियत है, जेनपुराण बखानी ॥ 
मूँ तो० ॥ ० ॥ भूषरकों सेवा वर दीजे, में 
जांचक तुम दानी ॥ म्हें तो? ॥ ५ ॥ 
५७, राग विद्वाग । 
अरे मन चल रे, श्रीहथनापुरकी जात॑ ॥ 
टेक ॥ रामा रामा धन धन करते, जावे जनम 
विफल रे / अरे० ॥ १? ॥ करि तीरथ जप तप 
जिनपूजा, लालच वेरी दल रे ॥ अरे० ॥ २॥ 


१ यात्राको । २ स्त्री । 


९० जैन पदसंग्रह़- 


शांति कुंथु अर तीनों जिनका, चारु कल्याण- 
कथल रे ॥ अरे० ॥ ३॥ जा दरसत परसत 
सुख उपजत, जाहि सकल अघ गल रे ॥ अरे० 
॥४॥ देश दिंशन्तरके जन आवें, गांवें जिन ग़न : 
रल रे ॥ अरे० ॥ ५॥ तीरथ गमन सहामी 
मेला, एक्‌ पंथ द्वे फल रे ॥ अरे० ॥ ६ ॥ 
कायाके संग काल फिरे है, तन छायाके छल 
रे ॥ अरे० ॥ ७ ॥ माया मोह जाल बंधनसों, 
भूधर वेगि निकल रे ॥ अरे० ॥ <॥ 


५८, राग विहाग । 


जगत जन जूवा हारि चले ॥ टेक ॥ काम 
कुटिल सँंग बाजी मॉडी, उन करि कपट छले ॥ 
जगत” ॥ १॥ चार कषायमयी जहूँ चोपरि, 
पांस जोग रले । इत सरवस उत कामिनी 
कोंडी, इृह विधि झटक चले । जगत० ॥ २ ॥ 
कूर खिलार विचार न कीन्‍्हों, हे हैं ख्वार 
भले । विना विवेक मनोरथ काके, भूधर सफल 
फूल । जगत ॥ ३ ॥ 


नृतीयभाग | ११ 
५९, राग विहाग | 


तहां ले चल री! जहां जादोपति प्यारों ॥ 
टेक॥ नेमि निशाकर विन यह चन्दा, तन मन 
दहत सकल री । तहां० ॥ १ ॥ किरन किधों 
नाविक-गर-तति के. ज्यों पावककी झल री । 
तारे हैं कि अँगारे सजनी, रज़नी राकसदल 
री। तहां० ॥ २॥ इह विधि राजुल राजकुमारी, 
विरह तपी बेकल री । भूधर धन्न शिवासुत 
जादर, वरसायो समजल री । तहां० ॥ ३॥ 

६०. राग रूयाल | 


अरे ! हां चेतो रे भाई ॥ टेक॥ मानुष देह 
लही दुलही, सुघरी उधरी सतसंगति पाई । 
अरे हॉ० ॥ १॥ जे करनी बरनी करनी नहिं, 
से समझी करनी समझाई । अरे हां० ॥२॥ यों 
शुभ थान जग्यो उर ज्ञान, विषेविषपान तृषा 
न बुझाई । अरे हां० ॥ ३ ॥ पारस पाय सुधा- 


१ राक्ष । २ शिवादेवीक पुत्र नेंमि । ३ बादल-मघ । ४ शम- 
समतारूपी जल ! ५ टेक छोड़कर पढ़नेसे इस पद्का एक मनगयन्द्‌ 
( तेईसा ) सवेया बन जाता है ! 


४२ जैन पदसंग्रह- 


रस भूधर, भीखकेमाहिं सुठाज न आई ॥+ 
अरे हां० ॥ ४ ॥ 
६१, राग सारठ । 
सो गुरुदेव हमारा हे साधो ॥ टेक ॥ जोग 
अगनिमें जो थिर राखे, यह चित चेचल पारा 
है ॥ सो गुरु० ॥ १॥ करंन कुरंग खरे मद- 
माते, जप तप॑ खेत उजारा है । संजम डोर 
जोर वश कीने, ऐसा ज्ञान विचारा हे ॥ सो 
गुरु० ॥ २ ॥ जा लक्ष्मीको सब जग चाहे 
दाम हुआ जग सारा है। सा प्रभुके चरननकी 
चेरी, देखो अचरज भारा है ॥ सो गुरु०॥ ३॥ 
लोभ सरपके कहर जहरकी, लहर गई दुख 
टारा है । भूधर ता रिखका शिंख हजे, तब 
कछु होय सुधारा हे ॥ सो गुरु० ॥ ४ ॥ 
६२. रागसोर्ठ।........... 
स्वामीजी सांची सरन तुम्हारी ॥ टैंक ॥॥ 
समरथ शांत सकल गुनपूरे, भयो. भरोसो 
भारी ॥ स्वामी० ॥ १ ॥ जनम जरा जग बेरी 


इन्द्रिय । २ उजाड़ा, नष्ट किया । ३ ऋषि-मनिका | ४ शिध्य ! 


तत्तीयभाग । ५३ 


जीते, टेव मरनकी टारी । हमहको अजरामर 
करियो, भरियो आस हमारी ७ स्वामी" ॥२॥ 
जनमें मरें धरें तन फिरि फिरि, सो साहिब 
संसारी । भूधर परदालिद क्‍यों दलि है, जो है 
आप भिखारी ॥ स्वामी० ॥ ३॥ 
६३. 

जीवदया व्रत तरु बड़ो, पालो पालो बड़- 
भाग ॥ टेक ॥ कीड़ी कुंजर कुंथुवा, जेते जग- 
जन्त । आप सरीखे देखिये, करिये नहिं भन्तं ॥ 
जीवदया० ॥ १ ॥ जेसे अपने हीयंडे, प्यारे 
निज प्रान । तों सबहीकों लाड़िये, निहचे यह 
जान ॥ जीवदया० ॥ २॥ फांस चुमे बुक 
देहमें, कछु नाहिं सुहाय । थों परदुखकी वे- 
दना, समझो मन लाय ॥ जीवदया० ॥ ३ ॥ 
मन वचसों अर कायसों, करिये परकाज । 
किसहीकों न सताइये, सिखवें रिखिराज ॥ जीव- 
दया० ॥ 9॥ करुना जगकी मायेडी, भीजे 
सब कोय । घधिग ! घधिग ! निरदय भावना, कंपें 


१ भेद । २ दिलमें । ३ माता | ४ प्रतीति करें । 


३9९ जैन पदसंग्रह- 


जिय जोय ॥ जीवदया” ॥ ५ ॥ सब दंसण 
सब लोयेमें, सब कालमँझार । यह करनी बहु 
शांसिये , ऐसो गणसार ॥ जीवदया? ॥ ६॥ 
निरदे नर भी संस्‍्तुवे, निंदे कोइ नाहि। पालें 
विरले साहसी, धनि वे जगमाहि ॥ जीवदया[० 
॥ ७॥ पर सखर्सों सख होय, पर-पीड़ासों पीर । 
भूधर जो चित चाहिये. मोई कर बीर! ॥ 
जीवदया० ॥ < ॥ 
६४. 

ऐसो आ्रावक कुल तुम पाय. वथा क्‍यों 
खोवत हो ॥ टेक ॥ कठिन कृटिनकर नरभव 
पाई, तुम लेखी आसान । धर्म विसारि विषयर्में 
राचों, मानी न गुरुकी आन ॥ वृथा? ॥ १॥ 
चक्री एक मतंगज पायो, तापर ईंधन ढोया । 
विना विवेक बिना मतिहीको, पाय॑ सधा पग 
घोयो ॥ वथा० ॥ २॥ काहू शठ चिन्तामणि 
पायो, मरम न जानो ताय । वायस देखि उद- 
पधिमें फेंक्यो, फिर पीछे पछताय ॥ वथा २ ॥३॥ 


९ दरशनोमे-धर्माम । २ लॉकमे । ३ सराहिए | ४ स्त॒ति करे । 


तृतीयभाग | छर्‌ 


सात विसन आठों मद ल्यागो, करुना चित्त 
विचारो । तीन रतन हिरदेमें धारों, आवागमन 
निवारों ॥ वृथा० ॥ ४ ॥ भूधरदास कहत 
भाविजनसों, चतन अब तो सम्हारों। प्रभुको 
नाम तरन तारन जपि, कमेफन्द निरवारों ॥ 
वधा० ॥ ५॥ 
६५, गग खूयाल | 
नेनानेकी वान परी, दरसनकी ॥ टेक ॥ 
जिनमुखचन्द चकार चित्त मुझ. ऐसी प्रीति 
करी ॥ नेन ० ॥ १ ॥ ओर अदेवनके चितवनको 
अब चित चाह टरी । ज्यों सब पघाले दबे 
दिशि दिशिकी, लागत मेघझरी ॥ नेन० ॥ २७ 
छबी समाय रहीं लोचनमें, विमरत नाहि 
घरी । भूधर कह यह टेव रहो थिर, जनम 
जनम हमरी 0 नेन० 0 ३ 0॥ 
६६, चाल गोपीचन्दकी । 
यह तन जंगम रूखंड़ा, सुनियो भव प्रानी / 
एक बूंद इस बीच है, कछु बात न छांनी ॥ टेक ॥ 


१ वृक्ष। २ छुपी । 


भेद जैन पदसंग्रह- 


गरभ खेतमें मास नो, निजरूप दुराया । बाल 
अंकुरा बढ़ गया, तब नजरों आया ॥ १॥ 
अस्थिरसा भीतर भया, जाने सब कोई । चाम 
स्चा ऊपर चढ़ी, देखो सब लोई ॥ २ ॥ अधो 
अंग जिस पेड़ है, लख लेहु सयाना । भुज शाखा 
दल आऑगुरी, दग फूल रंवॉना ॥ ३॥ वनिता 
बेलि सुहावनी, आलिगन कीया। पुत्रादिक पंछी 
तहां, उड़ि बासा लिया ॥ 9 ॥ निरख विरंख बहु 
सोहना, सबके मनमाना । स्वजन लोग छाया 
तकी, निज स्वारथ जाना ॥ ५ ॥ काम भोग 
फलसों फला, मन देखि लुभाया । चाखतके 
मीठे लगे, पीछें पछताया ॥ ६॥ जरादि बलसों 
ऊबि घटी, किसही न सुहाया । काल अर्गनि 
जब लहलही, तब खोज न पाया ॥ ७॥ यह 
मानुष हुमकी दशा, हिरदे धरि लौजे। ज्यों 
हवा वों जाय है, कछु जतन करीजे ॥ <॥ घम्म 
सलिलसों सींचिके, तप घृष दिखश्ये । सुरग 
मोक्ष फल तब लगें, भूघर सुख पहये ॥ ९ ४ 


कतः ध्ग तीन पआल-ण 


१ रमणीय । २ वृक्ष । ३ पता । 





ततीयथभाग । हे 


६७, कारलिंगडा | 
(*' गरगब जलाहा ताना कान बुनेगा ” इस चालमें । ) 
चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना ॥ 
टेक ॥ पग खूंट दो हालन लागे, उर मदरा 
खखराना । छीदी हुई पांखड़ी पांसू, फिरे नहीं . 
मनमाना ॥ चरखा० ॥ १॥ रसना तकलीने 
वल खाया, सो अब केसें खूटे ॥ राबद सूत सूधा 
नहिं निकसे, घड़ी घड़ी पल टूटे ॥ चरखा० 
॥ २॥ आयु मालका नहीं भरोसा, अंग चला 
चल सारे ! रोज इलाज मरम्मत चाहे, बेद 
बाढ़ही हारे ॥ चरखा० ॥ ३ ॥ - नया चरखला 
रंगा वंगा, सबका चित्त चुरावे । पलटा वरन 
गये गुन अगले, अब देखें नहिं भावे ॥ चरखा० 
॥ ४ ॥ मोटा महीं कातकर भाई !, कर अपना 
सुरक्षेर ॥ अंत आगमें ईंघन होगा, भूधर 
समझ सबेरा ॥ चरखा०॥ ५ ॥ 
६८, आरती | 
आरती आदि जिनिंद तुम्दारी, नाभिकुमार - 
कनेकछबिधारी ॥ आरती० ॥ टेक ॥ जुगकी 
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आदि प्रजा प्रतिपाली, सकल जननकी आरति 
टाली ॥ आरती० ॥ १॥ वांछापूरन सबके 
स्वामी, प्रगट भये प्रभु अंतरजामी ॥ आरती० 
॥ २॥ कोटभानुजञुत आभा तनकी, चाहत 
चाह मिटे नहिं तनकी ॥ आरती० ॥ ३ ४ 
नाटक निरखि परम पद ध्यायो, राग थान 
बैराग उपायो ॥ आरती० ॥ ४॥ आदि जग- 
तगरु आदि विधाता, सुरंग मुकति मार- 
गके दाता ॥ आरती? ॥ ५॥ दीनदयाल 
दया अब कीजे, भूधर सेवकको ढिग लीजे ॥ 
आरती? ॥ ६॥ 
६९, राग सलहामारू । 

मुनि सुनि हे साथनि ! म्हारे मनकी बात । 
सुराति स्ीसों सुमाते राणी यों कहे जी ४ 
बीत्यो हे साथनि म्हारी ! दौरघकाल, म्हारो 
सनेही म्हारे घर ना रहे जी ॥ १ ॥ ना वरज्यों 
रहे साथनि म्हारी चेतनराव, कारज अधम 
अचेतबके करे जी । दरमते हे साथनि 
म्हारी जात कुजात, सोह चिदातम पियकों 


ततीयभाग | ४२ 


चित्त हरे जी ॥ २॥ मिखयों है साथानि म्हारी 
केती बार. क्‍यों ही कियो हठी हठ एरी हरे 
जी । कीजे हो साथनिे म्हारी कीन उपाय, 
अब यह विरह विथा नहिं सही परे जी ॥ ३॥ 
चालि चलि री माथनि म्हारी. जिनजीके पास 
वे उपगारी इसें समझावसी जी । जगमी है 
सखी म्हारे मस्तक भाग, जो म्हारों कंथ 
समझि घर आवमी जी ॥ ४॥ कारज है सखी 
म्हारी ! मिद्ध न हाय, जब लग काललबीधि 
बल नहिं भला जी । तो पण है सखी म्हारी 
उद्यम जाग, सीख सयानी भ्रूधर मन 
सांभडलो जी ॥ ५॥ 
७०, जकई। | 

अब मन मरे वे ', स॒ुनि स॒ानि सीख सयात्नी । 
जिनवर चरना वे !, करि करे प्रीति स॒ज्ञानी ॥ 
करि प्रीति सुज्ञानी ! शिवसुखदानी, धन जीतब 
है पंचदिना । कोटि वरष जीवो किस लेखे, जिन 
चरणांबुजभक्ति विना ॥ नर परजाय पाय अति 
उत्तम, गृह वसि यह लाहा ले रे !। समझ समझ 
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बोलें गुरुत़ानी, साख सयानी मन मेरे ॥ १ ॥ 
तू मति तरसे वे !, सम्पति देखि पराईं। बोये 
लुनि ले वे !, जो निज पूर्व कमाई ॥ पूर्व कमाई 
सम्पाति पाई, देग्वि देखि मति झूर मरे । बोय 
बंबूल शूल-तरु भोंद |, आमनकी क्‍या आस 
करे .॥ अब कछु समझ बूझ नर तासों, ज्यों 
फिर परभव सुख दरसे । करि निजध्यान दान 
तप संजम, देखि विभव पर मत तरसे ॥ २ ॥ 
जो जग दीसे वे ', सुंदर अरु सुखेदाड़े । सो सब 
फूलिया वे |. धरमकत्पदुम भाई '॥ सो सब धममे 
कल्पदुमके फल, रथ पायक बहु ऋद्धि मही । 
तेज तुरंग तुंग गज नो निधि, चोदह रतन 
छखण्ड मही ॥ रति उनहार रूपकी मीमा, सहस 
उचान॑वे नारि वरे। सो सब जानि धर्मफल भाई! 
जो जंग सुंदर दृष्टि परे ॥ ३॥ लगें असुंदर वे !, 
कंटक वान घनेरे । ते रस फलिया थे !, पाप 
कनक-तरु केरे ॥ ते सब पाप कनकतरुके फल, 
रोग सोग दुख नित्य नये । कुथित शरीर 
चीर नहिं तापर, घर घर फिरत फकीर भये के. 


तुनीयभाग । ५१ 


अूख प्यास पीड़ें कन मांगें, होत अनादर पग 
पगमें । ये परतच्छ पाप मसंचित फल, लगें 
असुंदर जे जगमें ॥ ० ॥ इस भव वनमें वे !, 
ग्रेदोऊ तरु जाने । जो मन माने वे !, सोड़ 
मींचि सयाने ॥ सींनि सयाने! जो मन माने, 
वेर वेर अब कोन कहे । तृ करतार तुही फल 
भोगी, अपने सुख दुख आप लहे ॥ धन्य ! 
धन्य ! जिन मारग सुंदर, सेवन जोग तिहूँ 
पनमें । जामों समुझे परे सब भघर, *सदा 

शरण इस भववनमें ॥ ५ ॥ 

७१. घिनती । 

हरिगीनिका । 
पुलकन्त नयन चकोर पश्ली, हँसत उर इन्दी- 
वरो । दुबाद्धे चकवी विलख विहछुरी, निबिड 
मिथ्यातम हरो ॥ आनन्द अम्ब॒ुज उमंग उछ- 
सो, अखिल आतम निरदले । जिनवदन प्ूर- 
नचन्द्र निरखत, सकल मनवांछित फले॥ १ 8 
मुझ् आज आतम भयो पावन, आंज विध्न 
विनाशियों । संसारसागर नीर निवत्यो, अखिल 


(२ जैन पदसंग्रह- 


तत्त प्रकाशियों ॥ अब भई कमला किंकरी 
मुझ, उभय भव निर्मल ठये । दुख जरो दु्गेति- 
वास निवरो, आज नव मंगल भये ॥ २ 0 
मनहरन मूरति हेरि प्रभुकी, कोन उपमा लाइये। 
मम सकल तनके राम हलमे, हष ओर न पा 
इये ॥ कस्याणकाल प्रतच्छ प्रभुको, लखें जो 
सुर नर घने । तिम समयकी आनन्दमहिमा, 
कहत क्‍यों मुखसों वने ॥३॥ भर नयन निरख्े 
नाथ तुमको, ओर वांछा ना रही । मन ठठ 
मनोरथ भय पूरन, रंक मानो नि।ध लही ॥ 
अब होय भव भव भक्ति तुम्हरी. कृपा ऐसी 
कीजिये । कर जोर भधरदाम' विनर. यही 


९ 5. 


वर माह दोजय ॥ ४ ॥। 
७२. बिनती । 


तुम तरनतारन भवनिवारन, भविक-मनआ- 
नन्दनों । ओऔनाभिनन्दन जगतवन्दन, आदि- 
नाथ जिनिन्दनों ॥ तुम आदिनाथ अनादि. 
सेऊं, सेय पद पूजा करों । केलाशगिरिपर 
ऋषभ जिनवर, चरणकमल हृदय घरों ॥ १ ॥ 


नतीयभाग । ५३ 


नुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकम महा- 
बली । यह जानकर तुम शरण आयो, कृपा 
कीज नाथ जी ॥ तुम चन्द्रवदन सुचन्‍्द्रलेक्षण, 
चन्द्रपुरिपरमेश जू । महासेननन्दन जगतवंदन, 
चन्द्रनाथ जिनेशजू ॥ २ ॥ तुम बालबोघ- 
विवकेसागर, भव्यकमलप्रकाशनों । श्रीनेमि- 
नाथ पवित्र दिनकर. पापतिमिर विनाशनो ॥ 
नुम तजी राजुल राजकन्या, कामसन्या वशे 
करी । चारित्ररथ चाढ़ि भय दल॒ह, जाय«शिव- 
सुन्दरि वरी ॥३॥ इन्द्रादि जन्मख्थान जि- 
नके, करन कनकाचल चढ़े । गंधव देवन रु 
यश गाये, अपमरा मंगल पढ़े ॥ इहि विधि 
सुरासर निज नियोगी. सकल मवाविधि ठही। 
ते पाश्वे प्रभु मो आस पूरो. चरनसेवक हों सही 
॥ ४ ॥ तुम ज्ञान रवि अज्ञानतमहर, सेवकन 

सख देत हो । मम कुमतिहारन सम्ातिकारन 
दरित सब हर लेत हो ॥ तुम मांक्षदाता 
कमंघाता, दीन जानि दया करो । सिद्धाथ 
नन्दन जगतवन्दन, महावीर जिनेश्वरो ॥ ५॥ 


ए जैन पदर्संग्रह- 


चोवीस तीथंकर सुजिनकोी, नमत सुरनर आ- 
यके । में शरण आयो हे पायो, जोर कर सिर 
नायके ॥ तुम तरनतारन हो प्रभूजी, मोहि 
पार उतारियो । में हीन दीन दयाडु प्रभुजी, 
काज मेरो सारियो ॥ ६ ॥ यह अतुलमहिमा- 
सिन्धु साहब, शक्र पार न पावही । ताजे हासभय 
तुम दास भूधर, भक्तिवश यश गावही ॥ ७ ॥ 


७३, गुरुपिनती । 


बन्दों दिगम्बरशुरुतरन, जग तरन तारन 
जान । जे भरम भारी रोगको, हैं राजबेय 
महान ॥ जिनके अनुग्रह विन कभी, नहीं करें 
कम जेंजीर । ते साधु भेरे मन वसो, भरी हरो 
पातक पीर ॥ १ ॥ यह तन अपावन अशुचि 
है, संसार सकल असार । ये भोग विष पकवा- 
नसे, इस भाँति सोच विचार ॥ तप विरचि श्री- 
प्रुनि वन वसे, सब त्यांगि परिग्रह भीर। ते सप्लु 
मेरे मन वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ २॥ जे 
काच कंचन सम मिनें, अरि मित्र एक सरूप | 


ततीयभाग । ५५ 


निंदा बड़ाई सारिखी, वनखण्ड शहर अनूप ॥ 
सुख दुःख जीवन मरनमें, नहिं खुशी नहिं दि- 
लगीर । ते साधु मेरे मन वसो, मेरी हरो पातक 
पीर ॥ ३॥ जे बाह्य परवत वन बसें, गिरि गृहा 
महल मनाग । मिल सेज समता सहचरी, शशि- 
किरण दीपक जाग ॥ मग मित्र भोजन तपमर, 
विज्ञान निर्मल नीर । ते साधु मेरे मन वसो, 
मरी हरो पातक पीर ॥ ४॥ सुखें सरोवर जल 
भरे, सूखे तरंगंनितोय । वौटें वटोंही ना. चलें, 
जहां घाम गरमी होय ॥ तिस काल मुनिवर तप 
तपें, गिरोशिखर ठाड़े धीर । ते साधु मेरे मन 
बसी, मेरी हरो पातक पीर ॥ ५॥ घन घोर गरजें 
घनघटा, जल परे पावेसकाल । चहूँ ओर चमके 
वीजुरी, अति चले शीतल व्याँल ॥ त्तरुहेंट तिष्ठे 
तब जत्ती, एकान्त अचल इशारीर । ते साधु भेरे 
मन वसो, मेरी हरो पातक पीर ॥ ६ ॥ जब- 
शीत मास तुपषारसों, दाहे सकल वनराय । जब 

९ संोन है बा । रे नदीका जल । । ३ गसतेसे । ४ मसाकिर . 
५ बरसातमें । ६ पवन । ७ वृक्षके नीचें । 
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जमे पानी पोखरां, थरहरे सबकी काय ॥ तब 
नगन निवसे चोहंटें, अथवा नर्दाके तीर । ते 
माधु मरे मन वसा, मरी हरो पातक पीर ॥ ७॥ 
कर जार भूधर वीनवे, कब मिलें वह मुनिराज । 
यह आस मनकी कब फले, मेरे सरें सैगर काज ॥ 
मंसार विषम विदेशमें, जे विना कारण वीर । ते 
साधु मेरे मन वसो. मरी हरो पातक पीर ॥ < 0७ 
७७४. विनती | 
( चोपाई १६ मात्रा । ) 

जै जगपूज परमगुरु नामी, पतित उधारन 
अंतरजामी । दास दुखी तुम अति उपगारी, 
मुनिये प्रभु ! अरदास हमारी ॥ १॥ यह भव घोर 
समुद्र महा है, भूधर अ्रम-जल-पूर रहा है। अंतर 
दुख दुःसह बहुतेरे, ते बड़वानल साहिब मेर 
॥ २॥ जनम जरा गद मरन जहां है, ये ही प्रबल 
तरंग तहां है। आवत विपति नदीगन जामें, मोह 
महान मगर इक तामे॥ ३ ॥ तिस मुख जीव पर्नो 
दुख पांवे, हे जिन ! तुम विन कोन छुड़ावे । 


१ चोपटमंद्रान । २ सिद्ध हार्व । ३ सब । 


नततीयभाग । (७ 


अदशरन-शरन अनुग्रह कीजे, यह दुख मेटि 
मुकति मझ दीज ॥ ० ॥ दीरघ काल गयो 
विललाबें, अब 4 सृल सह नहिं जांवें। सुनि- 
यत यों जिनशासनमाही, पंचम काल परमपद 
नाहीं ॥ ५॥ कारन पांच मिर्ले जब सारे, तब 
शिव मवक जाहिं तुम्हार । तातें यह विनती 
अब मेरी. स्वामी ! शरण लई हम तरी ॥ ६॥ 
प्रभु आगें वितचाह प्रकासों, मंत्र भव श्रावक- 
कुल अभिलामों । भव भव जिन आगम अब- 
गाही, भव भव भक्ति शरणकी चाहों ॥ ७॥ भव 
भवमें सत संगति पाऊं, भव भव साधनके गन 
गाऊं। परनिंदा मुख भूलि न भाखू, मेत्रीभाव 
सबनसों राखूं ॥॥८॥ भव भव अनुभव आतमकेरा, 
होहु समाधिमरण नित मेरा । जबलों जनम 
जगतमें लाधों, काललबंधि बल लहि शितर साधों 
॥९॥ तबलों ये प्रापति झझ हजो, भक्ति प्रताप 
मनोरथ पूजो । प्रभु सब समरथ हम यह लोरें, 
भूधर अरज करत कर जोरें ॥ १० ॥ 


(९ 


जैन पदसंग्रह- 


७५, नेमिनाथजीकी विनती । 

त्रिभवनगुरु स्वामी जी, करुनानिधि नार्मा 
जी। सुनि अंतरजामी, मेरी वीनती जी ॥ १॥ 
में दास तुम्हारा जी, दुखिया बहु भारा जी ! दुख 
मेग्नहारा, तुम जादोंपती जी ॥ २॥ भरम्यो 
संसारा जी, चिर विपति-भेंडारा जी । कहिं सार 
न सारे, चहुँगति डोलियो जी ॥ ३ ॥ दुख मेरु 
समाना जी, सुख सरसों-दाना जी । अब जान 
धरि ज्ञान, तराजू तोलिया जी ॥ ४ ॥ थावर 
तन पाया जी, त्रस नाम धराया जी । ऋृमि कुंथु 
कहाया, मरि भँवरा हुवा जी ॥५॥ पशुकाया 
सारी जी, नाना विधि धारी जी । जलचारी 
थलचारी, उड़न पखेरु हुवा जी ॥ ६ ॥ नरक- 
नकेमाहीं जी, दुख ओर न काहीं जी । अति 
घोर जहाँ है, सरिता खारकी जी ॥ ७ ॥ पुनि 
असुर संघारें जी, निज बेर विचारें जी । मिलि 
बांधें अर मोरें, निरदय नारकी जी ॥ < ॥ मा- 
नुष अवबतारे जी, रहो गरभमँझारे जी । रटदि 
रोयो जनमत, वारें में घनों जी ॥ ९ ॥ जो- 


तुसीयभाग | ५९ 


वन तन रोगी जी, के विरहवियोगी जी । फिर 
भोगी बहुविधि, विरधपनाकी वेदना जी ॥१०॥ 
सुरपदवी पाई जी, रंभा उर लाई जी । तहाँ 
देखि पराई, संपति झूरियो जी ॥ ११॥ माला 
मुरझानी जी, तब आरति ठानी जी । तिथि 
पूरन जानी, मरत विसूरियों जी ॥ १२॥ यों 
दुख भवकेरा जी, भुगतो बहुतेरा जी । प्रशञ्ञु ! 
मेरे कहते, पार न है कहीं जी ॥ १३॥ मि- 
थ्यामदमाता जी, चाही नित साता जी | सुख- 
दाता जगत्राता, तुम जाने नहीं जी ॥ १४ ॥ 
प्रभु भागनि पाय जी, गुन श्रवन सुहाये जी । 
तकि आयो अब सेवककी, विपदा हरो जी 
॥ १०॥ भववास बवसेरा जी, फिरि होय न 
मेरा जी । सुख पावे जन तेरा, स्वामी! सो 
करो जी ॥ १६ ॥ तुम दरनसहाई जी, तुम 
सजनभाई जी । तुम माई तुम्हीं बाप, दया 
मुझ लीजिये जी॥ १७ ॥ भूधर कर जोरे जी, 
ठाड़ो प्रभु ओरे जी । निजदास निहारो, निर- 
अय कीजिये जी ॥ १८ ॥ 


६० जैन पदसंग्रह- 


७६, विनती । 

( ढाल परमादी । ) 
अहो ! जगतगुरु एक, सुनियो अरज ह- 
मारी । तुम हो दीन दयाल, में दुखिया संसारी 
॥ १॥ इस भव वनमें वादि, काल अनादि 
गमायो । श्रमत चहँगतिमाहिं, सुख नहिं दुख 
बहु पायो ॥ २॥ कमे महारिपु जोर, एक न 
कान करें जी । मनमान्यां दुख देहिं, काहसों 
न हरें जी ॥ ३॥ कबहूं इतर निगोद,.कवर्ह 
नके दिखावें । सरनर पशुगतिमाहि, बहुविधि 
नाच नचावें ॥ 9 ॥ प्रभ्भ! इनके परमसंग, भव 
भवमाहिं बुरे जी । जे दुख देखे देव !, तुमसों 
नाहि दुरे जी ॥ ५ ॥ एक जन्मकी बात. कहि 
न सकों सनि स्वामी ! । तुम अनन्त परजाय, 
जानत अंतरजामी ॥ ६ ॥ में तो एक अनाथ, 
ये मिलि दष्ट घनेरे । कियो बहुत बेहाल, सनि- 
यो साहिब भेरे ॥ ७॥ ज्ञान महानिधि लूटि, 
रंक निबल करि डाखो । इनही तुम मुझमाहिं, 
हे जिन! अंतर पाखो ॥ < ॥ पाप पुन्यकी 
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दाह, पॉयांने बरी डारी । तन काराग्रहमार्ि 
मोहि दियों दुख भारी ॥ ९ ॥ इनको नेक वि 
गार, में कछु नाहि कियो जी । विनकारन जग 
वंद्य ', वह॒विधि बेर लियो जी ॥ १० ॥ अब 
आयो तुम पास, सुनि जिन ! सुजस तिहारो। 
नीतनिपुन जगराय !, कॉज न्याव हमारो ॥११॥ 
दृष्टन दहु निकास, साधुनकों राखि ठीज । विनवे 
भूधरदास, ह प्रश्न ! ढील न काजे ॥ १२ ॥ 
७७, गुरुकी विनती | 
( राग-नग्तरी । दोहा । ) 
ते गुरु मेरे मनन वसा, जे भव जलपधि 
जिहाज । आप तिरे पर तारही, एसे श्रीऋषि- 
राज ॥ ते ग़रु० ॥ १॥ मोह महारिपु जीतिके, 
छांइय। सब घरवार । होय दिगम्बर वन बसे 
आतम शुद्ध विचार ॥ ते गुरु० ॥ २॥ रोग 
उरग-बिल वेपु गिण्यो, भाग भ्ृजंग समान । 
कदुलोे तरु संसार है, यागां सब.यह जान ॥ 
गरु० ॥ ३॥ रतनत्रय निधि उर धर, अरु 
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१ रागरूपी सपेका त्रिल । २ झ्ञरीर । 


६२ जेन पदसंग्रह- 


निःग्रंथ त्रिकाल । मारयो काम खवीसको. 
स्वामी परम दयाल ॥ ते गुरु० ॥ ४ ॥ पंच महा- 
ब्रत आदेरं, पांचों सुमति समेत । तीन ग़पति 
पालें सदा, अजर अमर पद हेत॥ ते गुरु० ॥णा। 
धम परें दशलक्षणी, भावें भावना सार । सरहें 
परीमह बीस दे, चारित- तन-भंडा/ ॥ ते गुरु० 
॥ ६ ॥ जेठ तपे रवि आकगे, सूखे सरवरनीर । 
शैल-शिखर मुनि तप तंपें, दोझें नगन शरीर ॥ 
ते ग़रु० ॥ ७॥ पावस रेन डगवनी, वरसे जल- 
धर-घार । तरुतल निवमें साहमी, वॉजे झंझा- 
वार ॥ ते गुरु० ॥ < ॥ शीत पड़े कपि-मद गले, 
दांहे सब वनराय ।* ताल तरंगनिके ते, ठाड़े 
घ्यान लगाय ॥ ते ग़रु० ॥ ९ ॥ इहि विधि 
दुद्धर तप तंपें, तीनों कालमंझार । लागे सहज 
सरूपमें, तनसों ममत निवार ॥ ते गुरु० ॥ १०॥ 
पूरव भोग न चिंतवें, आगम वबांछा नाहिं। 
चहुँगतिके दुखसों डरें, सुरति लगा शिव- 

१ तेजीसे । २ | जलांब॑ ३ चलती ह । ४ बरसाती हवाको 
झंझा कहते हैं । | 
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माहिं ॥ ते गुरुट ॥ ११॥ रंगमहलमें पोढते: 
कोमल सेज बिछाय । ते पच्छिमनिशि भूमियें, 
सोबें सेवरि काय !! ते गुरुटः ॥ १२॥ गज 
चढ़ि चलते गरबसों, सेना सजि चतुरंग । 
निरखि निरखि पग वे धरें, पालें करुणा अंग ॥ 
ते गुरु० ॥ १३॥ वे गुरु चरण जहां घेरें, 
जगमें तीरथ जेह । सो रज मम मस्तक चढ़ों, 
भूधर मांगे येह ॥ ते गुरु० ॥ १४ ॥ 
७८, पंचनमोकारमंत्रमाहात्म्यकी ढाल | 

श्रीगुरु शिक्षा दत हैं, सानि प्रानी रे ! समर 
मंत्र नोकार, सीख सनि प्रानी रे ! लोकोत्तम 
मंगल महा, सनि प्रानी रे ! अशरन-जन-आधार, 
सीख सनि प्रानी रे! ॥ १॥ प्राकृत रूप अ- 
नादि है, सनि प्रानी रे ! मित अच्छर पेंतीस, 
सीख स॒नि प्रानी रै! पाप जाय सब जापतें, 
सनि प्रानी रे! भाष्यो गणघरइईंश, सीख सुनि 
ग्रानी रे !॥ २॥ मन पत्रित्र करि मंत्रको, सनि 
प्रानी रे ! समरे शंका छोरि, सीख सुनि प्रानी 
रे! वांछित वर पावे सही, साने प्रानी रे ! 


६५ जन पदसंग्रह- 


शीलवंत नर नारि, सीख सुने प्रानी रं ! ॥३॥ 
विषधर-बाघ न भय कर, सनि प्रानी रे ! विनमें 
विघन अनेक, सीख सुनि प्रानी रे! व्याधि वि- 
पम-वितर भजें, सुनि प्रानी रे! विपत न व्यापे 
एक, सीख सनि प्रानी र! ॥ ४ ॥ कपिका शि- 
खरसमेदपे, सुनि प्रानी र! मंत्र दियो मुनिराज.. 
सीख सनि प्रानी रे ! होय अमर नर शिव वस्यो, 
सुनि प्रानी १! धरि चौथी परजाय, साख सुनि 
प्रानी २!॥ ७॥ कह्यो पदमरुचि सेठने, सुर्नि 
प्रानी २! सुन्यों बेलके जाव, सीख सुनि प्रानी 
र ! नर सुरक॑ सुख भुजके, सुनि प्रानी रे! भयो 
राव सुग्रीव, सीख सानि प्रानी २! ॥ ६॥ दानों 
मंत्र सुलाचना, सुनि प्रानी २! विंध्यश्रोको जो, 
सीख सुनि प्राती २ गंगादंवों अवतरी, सुनि 
प्रानी २! सप-डसी थी सोइ” सीख सुन प्रानी 
२!॥ ७॥ चारुदत्तपे वनिकने, सुने प्रानी २! 
पायों कृपमेँझ।”, सोख सनि प्रानी २! पर्वेत ऊ- 
पर छोगने, सुनि प्रानी रे! भये जुगम सह सार, 


१ बकरन | 
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सीख सुनि प्रानी रे! ॥ ८ ॥ नाग नागिनी 
जलत हैं. सुनि प्रानी रे! देखे पासजिनिंद, 
सीख सुनि प्रानी र! मंत्र देत तब ही भये, सुनि 
प्रानी रे ! परमावति धरनेंद्र, सीख सुनि प्रानी 
र२!॥९॥ चहलेम॑ हथिनी फेँसी, सुनि प्रानी 
रे! खग कीनों उपगार, सीख सुनि प्रानी रे ! 
भव लहिके सीता भइई, स॒नि प्रानी रे ! परम 
सती संसार, सीख सुनि प्रानी रे ! ॥ १० ॥ 
जल मांगे शूली चब्यो, सुनि प्रानी रे! चोर 
कंठ-गत-प्रान, सीख सनि प्रानी र! मंत्र सि- 
खायो सठने, सनि प्रानी रे ! लह्यों सरग सख 
थान, सीख सनि प्रानी रे ! ॥ ११ ॥ चंपापुरमें 
ग्वालिया, सनि प्रानी रे! घाखे मंत्र महान 
सीख सनि प्रानी रे! सेठ सुदशन अवतरयो 
सुनि प्रानी रे ! पहले भव निरवान, सीख सुनि 
प्रानी रे ! ॥ १२॥ मंत्र महातमकी कथा, सनि 
प्रानी रे! नामसचना एह, सीख सनि प्रानी रे ! 
ओपुन्याखवग्रंथमें, सनि प्रानी रे! तारे सो सुनि 


१ कीचडमे । २ विद्याधरन | | 
५ भाग रे 


६६ जैन पद्संग्रह- 


लेहु, सीख सनि प्रानी रे ! ॥ १३॥ सात-विसन 
सेवन हठी, सनि प्रानी रे ! अधम अंजना चोर, 
सीख सनि प्रानी रे! सरधा करते मंत्रकी, स॒नि 
प्रानी रे! सीझी विद्या जोर, सीख सनि प्रानी रे ! 
॥ १४॥ जीवैक सेठ समोधियों, सनि प्रानी रे! 
पापाचारी खान, सीख सनि प्रानी रे! मंत्र पतापें 
पाइयो, सनि प्रानी रे! संदर सरग विमान, सीख 
सुनि प्रानी रे!॥१५॥ आगें सीझे सीझि हे, समि 
प्रानी रे! अब सीझें निरधार. सीख सुनि प्रानी 
रे! तिनके नाम बखानतें, सनि प्रानी रे! कोई 
न पावे पार, सीख सनि प्रानी रे! ॥ १६॥ बेठत 
चिते सोवतें, सनि प्रानी रे! आदि अंतलों भीर, 
सीख सनि प्रानी रे ! इस अपराजित मंत्रको, 
सनि प्रानी र ! मति बिसरे हो ! वीर, सीख सनि 
प्रानी रे ! ॥ १७॥ सकल लोक सब कालमें, सनि 
प्रानी रे ! सरवागमर्में सार, सीख सनि भानी रे ! 
भूधर कबहूं न भूलि है, सुनि प्रानी रे! मंत्रराज 
मन धार, सीख सुनि प्रानी रे !(॥ १८ ॥ 
१ जीवंघरनै । 


सवीयभाग | दि 


७९. कंरुणाष्टक | 

करुणा सयो जिनराज हमारी, करुणा ल्‍यो ॥ 
टेक ॥ अहो जगतगुरु जगपती, परमानंदानिधा- 
न । किंकरपर कीजे दया, दीजे अविचल थान ॥ 
हमारी ० ॥ १ ॥ भवदुखसों भयभीत हों, शिवपदवां- 
छा सार । करो दया मुझ दीनपै, भवबंधन निर- 
वार।॥ हमारी० ॥ २॥ पस्नो विषम भवकूपमें, हे 
प्रभु ! काढ़ो मोहि । पतितउधारण हो तुम्हीं, फिर 
फिर विनऊं तोहि ॥ हमारी० ॥ ३॥ तुम प्रभु पर- 
मदयाल हो, अद्रणके आधार। मोहि दुष्ट दुख देत 
हैं, तुमसों करहुँ पुकार ॥ हमारी० ॥५॥ दुःखित 
देखि दया करे, गॉवपती इक होय । तुम अिभुव- 
नपति कर्मतें, क्यों नः छुड़ावो मोय .॥ हमारी० 
॥ ५ ॥ भव-आताप तबे भुजें, जब राखों उर 
घोय । दया-सुधा करे सीयरा, तुम पदपंकज 
दोय ॥ इमारी० ॥ ६॥ येहि एक मुझ वीनती, 
स्वामी ! हर संसार । बहुत धज्यों हूं आसतें, 
विलख्यो वारंवार ॥ हमारी० ॥ ७॥ पैदमनंदिकों 


१ श्रीपद्मनन्दिआचार्यकृत पंचबिशातकेक करुणाष्टकका आशय लेकर । 











द८ जैन पदसंग्रह- 


अथ लें, अरज्‌ करी हितकाज । शरणागत 
भूधरतणी, राखी जगपाति लाज ॥ हमारी ० ॥८॥ 


८०, गजल । 

रखता नहीं तनकी खबर, अनहद बाजा बा- 
जिया।घयबीच मंडल बाजता, बाहिर सुना तो क्या 
हुआ ७ १॥ जोगी तो जंगम सेवड़ा, बहु छाल 
कपड़े पहिरता । उस रंगसे महरम नहीं, कपड़े रंगे 
तो क्या हुआ ॥ २ ॥ काजी किताबें खोलता, 
नसीहत बतावे ओरकोी । अपना अमल कीन्हा 
नहीं, कामिल हुआ तो क्या हुआ ॥ ३॥ पोथीके 
पाना बांचता, घरघर कथा कहता फिरे । निज 
ब्रह्मको चीन्हा नहीं, आाह्मण हुआ तो क्‍या हुआ 
॥ ४ ॥ गांजारुभांग अफीम हे, दारू शराबा पो- 
शता । प्याला न पीयाप्रेमका, अमली हुआ तो 
क्या हुआ॥ ५ ॥ शतरंज चोपरगंजफा, बहु 
मर्द खेलें हें समी। बाजी न खेली प्रेमकी, ज्वारी 
हुआ तो क्‍या हुआ ॥ ६॥ भूधर बनाई वीनती, 
आओता सुनो सब कान दे । गशुरुका वचन माना 
नहीं, श्रोता हुआ तो क्या हुआ॥ ७॥ 
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पद भजनोंकी पुस्तकें । 
जेनपदसंग्रह प्रथम भाग, पं॑० दोलतरामजीके १२५४ परदोंका 
संप्रह | ॥ ) 
जेनपदसंग्रद दितीय भाग, पं> भागचन्दजीके ८७ पदोंका 
संप्रह । | ) 
ज्ञनपदसंग्रह तृतीय माग, भूधरदासजीके पद और बिनवि- 
योंका संग्रह | ) 
जेनपदसंग्रद चतुथ भाग, कविवर द्यानतरायजीके ३२३. 
पदोंका संग्रह | १) 
जेनपदसंग्रह पांचवां भाग, कवित्र बुघजनजीके २३३ 
दोंका संग्रह । * ) 
जिनेश्वरपदसंग्रह-- पं० जिनश्वरदासजी पदोंका सग्रह ॥ ) 
जैन सुरस पर्दे--दीराचन्द अमोलिककृत । |) 
सुखसागर मजनावली--ब० शीतल्प्रसादनी कृत १ ) 
इनके सिवाय न्यामतर्सिहजी कृत गायनकां सब्र पुस्तक 
और सब जगहके #पे हुए जेन ग्रन्थ हमारे यहां पर हर समय 
तैयार मिलते हैं | विशेष जाननेके लिए बड़ा सूचोपत्र 

मंगाहये | 
मिछनेका पता; 
जैन ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय 
हीराबाग, पो० गिरगांव-बम्बई । 
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6 जयवोर & 


गायन गोष्ठी । 
5 
[+>7०>3 
१-प्रारथना ( ईमन ) 
इबत नेया मौरी पार लगादों ॥ टेंक ॥ 

मोह निशा अंधिय,री कारी, ज्ञान प्रकाश करगादां ॥ १ ॥ 

कपाय बयाब बहेँ अति भीपरा, सम पतवार लगादा ।।२॥ 

गहरी नदिया नाव कांकरी, अब तट पर पहुँचा दा ॥३॥ 

प्रमत +े मोहि बहु दिन बीते, शुभ मारग बतला दो ॥४॥ 

तुम गुण ध्याऊ अन्त न जाऊ, आप सम्मान बनादो )|०॥ 

२-प्राथना ( गजल ) 

सुख्त शांति विधायक चीर प्रभू, आदर्श तम्ही शिसकर्ता हो । 
जगदीश विज्ञ बिन राग हछेप, लतुमही जग सडुट हक्षा हो ॥2॥ 
जा आत्मनिधी का भ्रल गह, हो दीन दुग्बी कह्माल बने। 
अक्षय निधि आत्मज्ञान देकर,भ्रीमान खुसम्पति कर्ता ह॥२॥ 
सत्र जीवों के हित मोक्ष मार्ग, का निम्प्ृद हो उपदेश दिया | 
बिन भेद भाव भूल भटके, सब्र जन के मड्रल कर्ता हा ॥३॥ 
पृज्ञक पृ जय का भेद मिटा, तुम आप समान बनाते हो । 
नीचालि नीचके उच्च बना, समभासख प्रदर्शित ऋ्ता हा॥फ॥। 
तुम गुण गण में हम रमग कर, निज लियलता का दूर कर । 
आतम बल दा हम विजय करे. बलशाली तुम जय ऋत्ता ह॥०) 
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३-प्रा्थना ( तज पंजाबी ) 

सुना ज्ञा, सुना जा, खुना जा महावीर; छितकार बानी छुना 
जा महाघीर || टेक ।| समता सानो शिव सम दानी, सुना 
जा, छुना ज्ञा, खुना जा महावीर हित७ ॥! 

विषय चाह दावानल दाहीा, मिराजा, मिटदाजा, मिटाजा 
महाघोर ये भव पीर मिटाजा महायचीर ॥ १॥ 
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चहुंशलि में ज्विरकाल भप्रमो में, दिखाजा, दिखाजा, दिखाजा 
सहावीर अब भच् तीर दिखाज़ा महचीर | २ ॥ 
पर में रखि निज्ञ रूप भुलानों, बताजा, बताज़ा, बताज्ञा 
महावीर आनम रूप बताजा सहाधथीर ॥ ३ || 
आनमपद परमातम पाव, बनाजा, बनाजा,' बनाजा महावीर 
आप समान बनाज्ञा महावीर 0 ४॥ 
४-प्राथना ( गजल ) 
तुमर्ठी निबंल के बल दाता, महावीर प्रभू महात्रीर प्रभू । 
मदुल कर्ता सड्भुट हर्त्ता, मद्दावीर प्रभू महावीर घप्रमू ॥१॥ 
चहुँदिश में दिसा छाय रही. जब दाहाकार पुकार मची | 
उपदेश अहिसा परम धर्म. देकर रक्षा को बोर प्रभु ॥२॥ 
नय ऊंच नीचका दुर किया, सबहीका हित उपदेश दिया । 
उन्नत पथ धर्म बताय दिया, स्वाधीन किया महावीर घभू ।३। 
जग के कर्ता ना हा हा, इक मार्ग प्रदर्शन कत्ता हो | 
निञ्ञ कमस बंधता खुलता हेँ,इक कारण केसल वीर प्रभ्‌ ।४। 





( हे ) 
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हम घीर थीर विद्वान बन, अन्याय अनील के शत्र क्षन | 
निजञ्ञ तेश जातिके मित्र बनें,आतम घलदायक बीर प्रभू ।५। 
हम लालच से न छिग जावे, शद्भुा! भय से ना डर जा । 
बिन स्वारथ सचा कर जावे, आदश हमारा बोर प्रभू ॥६॥ 
५--परिचय गान । 
जैन युवक सझुठत हमारा ॥टेक।। 
दीन दुखी का दुःख मिटावे, पतियों का अब शीघ्र उठाव । 
सब जग में हे! भाई चजारा । 2 ॥ 
अत्याचार अनीति नसात्र', जग में व्यापक कान्ति मणात्रें। 
समता न्याय बहावे ध्रागा ॥ ५।॥। 








सथ में बन्‍्चु भाव फंलाथ, प्रम विज्यय करके दिखलायें। 
मल सय कक्ततब्य हमारा॥ ३५ 
हिलकारी शुभ आनन्दकारी; जन कर्म ज्ञण में बिस्‍्तारी। 
यही उच्चतम ध्येय हमारा ॥| ३ ॥ 
६--जैन-यूवक सद्ढ का ऋगटामिवादन | 
केशरिया शुभ स्वस्तिक घारा,कग डा जैन घरमका प्यारा॥टक॥ 
आतम शक्ति बढ़ाने वाला, ज्ञीवों का हपाने वात्ता | 
प्रेम-सुधा की अक्षय धारा, कगड़ा जन७० ॥ १ !| 
धर्म-समाज क्रान्तिफे गर्ग मे, लग्ब उन्साहिन हो मन छ्षगामे । 
मिट जावे शड्रा-सय सारा, ऋगदा जनक 8४० ॥ 
इस्स फकगडके नोचे निर्मय,वरिए्व अशांति मिटावे निश्चय | 
सुख शान्ती सय हो ज़रा सारा, कगाडा जन० || ३ ;/ 
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नहीं प्रतिष्ठा इसकी नाहे प्राण भले ही जावे । 
जैन धर्म मय्न हो ज्ञग सारा, भरडा जैन० ॥ ४ ॥ 
आओआ प्यारे सब जन आओआ।, जैनघम्ं पर बलि २ जाओ । 
खोला महावीर जग्कारा, फरड़ा जैन० ॥०॥ 


$3--जैन-युवक-सह्ढ का मित्य गायन । 

यह जिन धर्म हमारा प्यारा ॥ टक्॥ ! 
आत्म धर्म यह निर्भयक्रारी, बढ़ें मनोबल शद्भमहारी । 
हो निर्भव यह हृदय हमारा, यह जिन० ॥? ॥ 
बिन कांक्षा उपकार करे हम, बद ते की इच्छा न कर हम । 
निःकांक्षित सब कम हमारा, यह ऊिन० | २ || 
घूणित दुश्वित से घृणा न करते, छुमा अवशि पापों से करते | 
निधि जिकित्सक भाव हमारा, यह जिन० ॥ ३॥ 


घम नीति से जो डिग जाबे, उनका सत्‌-मारग बतलावब । 
आध्रय-दाता पत्र हमारा, यह ज़िन० ॥ ४॥। 


बिन दिचार हम पग नि धरत,अन्ध मार्ग विश्वास न करते। 
सुखदापक टृढ़ निश्चय सारा. यह जिन ० ॥ ५॥ 

सब में बन्घु-०व फलावे, समता-भाव सुधा बर्षाव। 
सब जग का यठ प्रमी प्यारा, यह जिन० ॥६॥ 

थिश्य तलिमिर अज्ञन हटावे,जिन बच गविकर प्रगट कराये । 
जैन धर्म-मय हो जग सारा, यह जिन० ॥ ७ ॥ 
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जैन धर्म के विषय में-- ध 
८-गज्ञल । 
मारत में फिर से होगा जिन घमं का उज्ाना॥ टेक ॥ 
कर्त्ता बनः के ईश्वर कायर जगत बनाया। 
आतम फे बल से होगा फिर आन-बान चाला ।१ 
मिट जायगी गुलामी समता का भाव होगा । 
भय उंच-नोच का अब होगा न भेद काला ।२। 
रच का फञल सिफारिश कोई नहीं चलेगी । 
अपने ही बल स होगा दुनियां मं बोल-वाला ।१ 
भगवान सबके होंगे नहिं. सेद भाव होगा। 
हितकारी दीन-बन्धू चह होगा बोर आला |७। 
वो ही धरम रहेगा जो ज्ीव-मान्र का हा। 
नहिं टिक सकेगा अब वह असमान भेद घाला।५। 
&€-गज़ल | 
ये है सबसे निराला आला जिन-धर्म हमारा प्यारा॥ टेक ॥ 
ना कोई कचत्ता ना कोई हक्ता, आपही कर्सा आप ही हर्सता। 
आपहो बोने काटने घाला ॥ १ ॥ 
नहीं सिफारिश इसमें चलती, मुक्ती देन से नहिं मिलती | 
खुद को खुदा बनाने चाला ॥ २॥ 
सुख शान्ती के चाहने वालों, धीर के कराड़े नीचे आभो। 
ये ही सच्चा मिन्र तुम्हारा ॥ ३ ॥ 


- ६ ) 

१०-गज़ल | 

( आत्मा ही परमात्मा हो जाता है ) 
ईश्वर को खुदाकों द ढ़ते हो खह केसे मिलेगा कहीं भी नहीं । 
मन्द्रि में नहीं मसजिद में नहीं गिर्ज में नहीं मकके में नहीं ॥ 
वेदों में कुरानमे शा्त्रों में ज़रदुस्त में औ बाइविल में नहीं। 
प्रव में नहीं पश्चिम में नहीं दक्षिण में नहीं उत्तर में नहीं ॥ 
सूरज चांद सितारों में पर्वत में नहीं सागर में नहीं। 
पानी में हथा में अग्नी में मिद्दी में नहीं पत्थर में नहीं ॥ 
ज्ञानाकर सुख का सागर ज्ञाता टृष्टा औ चिन्म्रत | 
अगततम परमातम होजाता घट में ही छिपा है कहीं न कहीं ॥ 
















११-गजल । 

( भगवान्‌ कुछ ले देत नहीं ) 
तू सामने किसके पुकार रहा यहां सुनने बाला कोई नहों। 
पूजा स्तुति चाहे जो करो खुश होने वाला है ही नहीं ॥ १॥ 
होकर कृत-कृत्य चले वो गये अपने मादरश को छोड़ गये। 
रस्ता तो पड़ा ये सामने है पहुंचाने वाला कोई नहीं ॥ २ ॥ ! 
तू खुद ही खुलता बंधता दै खुख दुखका खुद ही कर्ता है। 
बोचोगे बबूल तो आम कहां कोई देने धाला है ही नहीं ॥ ३ ॥ 
अमिरत का सागर भर के गये ओर ठिकाना बताय गये। | 
तडुफा कर चाहे प्यास बुका है कोई पिलान याला नहीं ॥४॥ 





( ७) 


१२-आध्यात्मिक, चाल गारी | 
अब सुनियो चेतनराय सुमति की सीख भली || टेक ॥ 
यह कुमति सोत संग पाय श्रम तुम गली गली । 
चिरकाल चलुगात माहिं भूलि फे राह भली ॥ १ ॥ 
चिच मिले खुसगुरु हितकार सुनाई जिनवानि भली । 
पर परणति पर घर त्याग छांडि क मोह लली ॥२॥ 
शुभ रंग महल में आउ दिखाऊ' समकित यखरी । 
निञ्ञ ध्यान पलंग पर बंद चर्वाऊं अनु भव मिसुरी ॥३॥ 
१३-जनी किसे कहते हैं ? ( कलांगड़ा ) 
जैनी जन हैं वही ज्गन में पीर पराई ज्ञान ॥ टेक ॥ 
पर उपकार लीन निश दिन जो आतम सम जग जाने । 
पर पीड़ा लखि दुखित सुखो लखि अपनों ही सुख माने ॥१॥ 
सब जीवों मे समता राखे ऊच नीच नहिं जाने। 
निर्भव स्वार्थ रहित घविन मंद जो पर सवा बल ठाने ॥२॥ 
१४-गजल । 
हमने इंका इसी ज्ञिन धर्म का बजने देखा। 
चो तरफ इसका सितारा भी चमकते देखा ॥ ? ॥ 
इसके मणडे के तल लाखों को आते देखा। 
ऊंच और नीच को भी दिल से लगाते देखा ॥ २ ४ 
अपने बर्ताव से दहन सबको रहम दिल देखा । 
भलाई दूसरों फ्री करते धरम दिल देखा ॥ ३॥ 
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बाद ज्ां इसके जमाने को पलटते देखा। 
धर्म ओर कम को यातों का उलटते देखा || ७॥ 
इनक ही जुल्म स बहुतों को निकलते देखा। 
इसी जिन धरम खत लाखों का फिसलते देखा ॥ ५ ॥ 
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भ्रम के हनडोीं ठेक्दागों को छततने देखा। 
खविद्ारी ब्रेवाओं का उनसे कुचलते देखा || ६॥ 
जाल से परिडतों के धन को लूटाने देखा । 
भसपषियाँ के सब सजन का पिटाने देखा ॥ ७॥ 
हवा के रूख प॑ सत्र को पाठ बदलते देखा । 
मगर इन कट्टरो का टस न मस्त करते दखा ॥ ८ ॥ 


यम ज जा जोक अमल श्छ 





सड़ठन के विषय में-- 
१५-गजल । 


संगठन कौम का रहनुमा होगया || टक ॥ 

इक जगह मिल के सब बेठ सकते नहीं । काम बिगड़ा छुआ 
जोष्ट सकते नहों॥ बुजदिली का असर य असर अलग हांगया 
॥ १॥ हम अपस के रंजो अलम मिट गये । बिछुड़े भाई से 
भाई गले मिल गये ॥ सन ज्ञुदा दोनों पर एक दिख होगया 
॥२॥ हम अमन चैन दुनियां में फैलायंगे। चीर घाणी को घर 
|| २ में पहुंचायेंगे | सबसे दिल में ये जोशे छू देगया ॥झ॥ २ में पहुँचायेंगे ॥ सबसे दिल में ये जोशे हुदू दोगया ॥श॥ 





(१९) 


१६--गजल । 
हां हां मिलकर बेठो तो बेड्टां पार हो ॥ टेक ॥ 
हां हां मिलकर आपस में भेद रखे ना- 
हां हाँ मिलकर धमं का भाई चार हो ॥१॥ 
हां हां. मिलकर भाव मेष ओऑ भाषा- 
हां हां मिलकर भोजन भो इकसार हो ॥२॥ 
हा मिलकर खोटी रोति मिटावें- 
हाँ हाँ मिलकर जन धरम परचार हा ॥३॥ 
हां मिलकर वीर प्रभू के मानी- 
+ हां मिलकर आपस में प्रम पिआर हो ॥४॥ 
हां था ग्रिलकर सबका संदेश सुनावे- 
हां है| मिलकर सत्य का जय जयकार हो ॥५॥ 


१७-- थियेट्रीकल । 
वह दिन ऐसा जल्दी ही आयगा ॥ टेक ॥ 
आपस का भेद सभी मिट जायगा। 
भाई से भाई गले लग जायगा ॥ १॥ 
घर की खोटी रीति नसायगा। 
हितकर प्रीति सुरोति बढ़ायगा ॥ २ ॥ 
नफरत दब सभी मिट जायगा। 
प्रेम सुधारस पान फरायगा ॥३ ॥ 
पोल बनावट का खेल जायगा | 
धर्म का असली रूप दिखायगा ॥9 ॥ 





( १० ) 
भेषिन का पर्दा हट जायगा । 
सब भारठां को मार भगायगा॥५॥ 
जिन वाणों बादल बरसायगा । 


जैन धरम उपवचन लहरायगा ॥६॥ 


१८--दादरा | 
सब मिल जावेंगे आज दिन | टंक ॥ 
धर्म का भाई चार रहेगा, बोर कहलाघेगे॥ झ्राज़० ॥ १ ॥ 
पक्र छी जाति वीर बनगी, भंद मिट जाघग॥ आज० ॥ २॥ 
मानी घीर प्रभू के बारह, लाख बताघरगें ॥ आज०॥ ३ ॥ 
सब मिल द्वेष फूट डाइन का, मार भगावेंग ॥ आज० ॥ ४ ॥ 
भूल भटके बन्धचु हमारे, निज घर आवंग ॥ भाज़० ॥ ० ॥ 
संगठन ही स नीच मस्तक, ऊचे हो जावग' ॥ आज० ॥ ६ ॥ 
जग मे बीर प्रभू का भएडा,फिर फहगावेंगे ॥ भआाज० ॥ ७ ॥ 


१६-दादरा | 

सब जन मिल बेठों भेद को नजों || टेक ॥ 
स्थारो न्यारी ढपली पर क्‍यों न्‍यारों ही राग बजे। 
एक ही राग एक ही चुनि में एकही साज़ सजे ॥ सब० ॥५॥ 
वीर प्रभू के मानी अहिसा पक्र ही धर्म धरा। 
फिर क्यों जातिपांति का फकगड़ा बीच में आन परा ॥सब०॥२॥ 
खान पान सब शुद्ध एकसा जैनी नाम धरा । 
फिर क्यों रोटी बेटी न्‍्यारी यह कया भेद परा ॥ सब० ॥६॥ 





( ११ 2) 
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भूले भटकों का क्‍यों नाहीं स्थिति करण किया। ह 
भाठे कुल जाती के मद में धक्का ओर दिया॥ सब०॥ ४ ॥ 
जैन ज्ञाति के एक नाम फी एक हो जाति बनो 

अंच नीच का भूत भगाकर सच्चे धीर बनो | सब० ॥५॥। 


२०--गजल । 
रखो लाज़ अब वीर के नाम की है । 
नहीं सम्प्रदार्यों के काम की हे॥ १॥ 
दिगम्बर श्वताम्बर स्थान बाखो। 
कर भावना उनके जो काम की है ॥ २॥ 
घर घर में अपन रहें अपने में खश । 
पुकार ता सब वारहों लाखको हैं ॥३॥ 
समाज में जीवन में ग्रापद विपद में । 
जरूरत अभी संगठित काम की हे। ४।! 
भाई का भाई गला काटते हैं 
नही शर्म क्या अपने इस कामकोी हैं ॥ ५ ॥ 
पड़ी सबको हैं दुनियां में संगठन की । 
हमें है पड़ी अपने ही नाम की हैं ॥। ६ ॥ 
ये है प्रश्न जेनों के जीवन मरन का । 
नहीं बात ये अपने ही काम की है ॥ 3॥ 
२१--कब्बाली । 
संगठन एक दिन ऐसा हो जायगा। 
भेद आपस का काफूर हो जायगा ॥ १॥ 
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फ़ूड आतिश स मुरकाया जातीय गुल | 
पाक आवे मुदृष्बत से खिल ज्ञायगा ॥ २॥ 
बहनी नदियां दृजारों जो हैं. ज्ञानियां। 
मिलके पत्र जां समन्दर थो बन जायगा ॥३े॥ 
रशे रशे प्ठ जो जुदा ही ज्ञदा। 

मिलक रखम्सा बने हाथी बंध जायगा ॥ ७॥। 


किट हीना ॥ ५ अली कमाने 2 नी मानक ६५५ नरी करी जन के डीारनआ ५९ चक्कर 


देखते हैं हिकारत से इक दूसरे ! 
दूध पानी स्रा हम जिस्म हो जायगा !।५॥ 
आज दुश्मन बना एक का दूसरा । 
वही कल गशाल से लिपट ज्ायगा॥६॥ 
२२--थियेट्रीकल । 
जाति प्रम का पिला दे प्याला बनादे सतवाला | 
तू' ला ला ला ला॥ जाति० ॥ टेक || 
तू ऐसा सद्‌ पिला, यह अपनापा भुला | 
यकता का रंग ला, इक रंग में मिला॥ 
तू ला ला ला ला ॥ जानि? ॥ १॥ 
अय साको वह पिला, मुर काया दिल खिला ! 
हम सब का दें मिला, मरने हुये जिला ॥ 
तू ला ला ला ला ॥ जाति० ॥२॥ 
काई कहे बुरा, परवा नहीं जरा । 
सकता नहों हरा, गहरा नशा करा ।| 


तू ला ला ला सा ॥ जांति० | ३ ॥ 
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( १३ ) 


२३--दादरा । 

संगठन अगर हो जाये ता बेड़ा पार ही | टंक | 
सहधर्मी का भाई समझो, सबयातों का अधिकारी समभको | 
भय ऊच नीज्न प्रिट जाब तो बंडा पार हो ॥ १)! 

तीन फिरके बने हैं हमारें, सब वीर प्रभू क हैं प्यार । 
मिल बेटे समाज में तीनों, तो बड़ा पार हों ॥ २ ॥ 

सब जाती बन पक ज्ञाती, वीर जाती हो या जन जाती । 
यह जाती भेद मिट जावे तो बड़ा पार हो॥ ३॥। 

जो बिछुड हैं बन्धचु हमार, हमस दूरी पें रहने हैं न्‍्यार । 
सब आके गले लग जाच ता बड़ा पार हा ॥ ४ ॥ 

यह समता करान बाला, सबका ऊना उठाने वाला | 
महावीर का भसणडा उठायें तो बेंड्ा पार हो ॥ ५ ॥ 


२४--दादरा भेंग्वी | 


फूट का पीकर प्याला बना मतवाला ॥ टेक ॥ 
देखा हंसती दुनियाँ सारी, अपने हाथा बात बिगारी | 
घर खरड॒हर कर डाला, बठा ठाला || १ ॥ 

घर के भाई निकाल 'जावे, बाहर से ना आन पावें। 
आप बना हैं. आला, निज्ञ घगर घाला || २॥ 

| इक पी बकण जयूरबा 0१३ कैसा है मस्ताना, भाई रोब स्रात्र गाना । 
कुमति निराल्ली बाला, जादू डाला ॥३॥ 
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. -“मल्हार | 
कौन घड़ी शुभ दिन छिन आये मिलिहैं बन्घु हमार रे ॥ढेंका। 
भीषस फूट सयानक आतप देग्वि गये पर शांव रे । 
अबनतो पाघस मिलन सुहावन क्यों नहिं निज घर आधपरे ॥९॥ 
प्रेस पिभार संगठन बादल रिप्र किम करत फुआर रें। 
दब की नदिया बही जात है अब आओ इस पार र२॥२॥ 
बिग्ही हृदय पपीहा कायल आचतत कुक सुनाई रे | 
हिलि मिल जैन धरम तरू भूले प्रेम हिंडोल डराइ रे ॥ ३॥ 


२६-दादरा पीलू | 
अब आओ जी खुज़न हम सब मिल जांय ॥ टेक ॥ 
भेद भाव छांड आपस का सब सघर्मी गले लग जांय ॥१॥ 
दूर २ की नीति त्याग के जैन जाति का पाप नसाँय ॥२॥ _ 
सब हितकारी बीर प्रभू का जैन धरम घर २ पहुँचांय ॥३१ " 
२७--दादरा भेरवी । 
आज मिली मोहि प्रेम नगरिया ॥ टेक || 
बहुत दिननते वबिलेड़े भाई आज बंधे सब प्रेम रसरिया ॥१॥ 
अबतक फूर हलाहल चाख्वे आज मिली अमरितकी गगरिया ।२। 
बहुत दिननते भूले भटके आज मिली मोहि सुगम डगरिया।३॥ _ 
अबतक साज अनेकन बाजे आज चजी मोरो प्रेम वंसरिया।४। 
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२८-गज़ल | 
कोई क्या जाने किसी का दद दिल। 
वो ही जाने जिसक दिल में दद दिल॥ १॥ 
तन को कपड़ हैं न खाना पेट भर। 
हाल पुरसा जानकार दर्द दिल ॥२॥ 
बेवाय बेकस घिचारों ये जुबवां! 
कोन जाने सद॑ आह दद॑ दिल ॥ ३॥ 
कोम के मासूम बच्चे दर व दर। 
फिरने मरते ओर सहते दद दिल ॥ ४॥ 
कोम का इस हाख़ से सीना फिगर | 
उम्र घटती बढ़ रहा हे दंद॑ दिल ॥५॥ 
नो जवानों कॉम की खुन लो फुगां। 
अब सहा जाता नहों ये दद दिल ॥ ६॥ 

२६-गजल | 


कौम की हालत बयां हमस की जाती नहाँ। 


टीस जो दिल में उठो अब सही जाती नहीं ॥१॥ 


भूखे ओ नंगे बदन लाखों ही तड़फा किये। 


देख कर उनकी दशा तुमका दया आती नहीं ॥२॥। 


वेवाय बेकस हुई आठ आंसू रो रहीं। 





शर्म से हालत बयां उनसे की जाती नहीं ॥३॥| 
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बिछुड़े हुये भाई हैं जो दूर हमसे हों गये। 
उनस मिलने की कभी कोई घड़ी आनी नहीं ॥४॥ 
गर्जी बिचार रा रहे फर्जी कभी खुनते नहीं। 
अर्ज़ों देकर रह गये मर्जी हो पाती नहीं ॥५॥ 
३०-चाल गारी। 
( बतंमान मुनि, पणिड्त ओर ग्रहस्थों का स्थरूप ) 
अब देखी साथ बिचार दशा कैसी बिगड़ी ॥ टेक ॥ 
साधू भषी बने स्व्रार्थी अधिमानी अज्नानी । 
उलदटी पुलरी राट बताने घर ज्ञानी मनमानी ॥ १॥ 
दान हमार से पढ़ परणिद्त हुये उपाधी घारी । 
सांची बात कह ना करते मिथ्या भाषण गारी॥ २॥ 
भोल भाली नर नारी ये भेंड धसान भचाते | 
अपने पांव कुदहाडी मार फिर पीछे पछताने ३ ॥ 
२३२१-गजल | 
दुनियां में देखों कैसा अन्धेर हो रहा है । 
जाती को गदनों पर शमसेर हो गहां है।॥ १ ॥। 
अपने को पंच बनकर ईइश्चर का अंश कहता | 
फठी न कहते डरता ज्र जेब हो रहा है ॥ २॥ 
मुनि भषी घसम खणिडत मतलब का यार पंडित । 
घर घाला रूढि मंडित क्या फेर हो रहा है ॥ ३ |। 
अनमेल शादियों से बेबा खराबियोंँ स। 
कोंमी वतन हमारा खं ड॒हेर हो रहा हे॥४॥ 
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जो भाई हूँ हमारे वे धर्म बन्धु प्यार । 
कंगड़े में जाति पांती के गेर हो रहा है ॥५॥ 
समता कराने वाला ऊँचा उठाने वाला। 
ज्ञिन धर्म का सहारा व पर हो रहा हे ॥६॥ 
३२-दादरा 
चहूं आर खुधारक दल की अब चमक बीजुली आई ॥ टेक ॥ 
आपस का भेद मिटाया, भाड़ का गले लगाया । 
सब युवक संगठन करती अब चमक बाजहुल्ती आई।॥श। 
मुनि भंपी स्वार्थ कुठली, पंडित दल की कठ पुतली | 
उनको भदरंग न्राती अब चमक बीजुली आई ॥२॥ 
नूतन बहु ग्रथ चनाय, निज्ञ योवर पंथ चलाये। 
पएरिइन मत स्ॉइडित करतो अब चमक बीज़ुली आई ॥३॥ 
निज ज्ञान नेत्र कर अन्ध चलते पड़ते बहु फन्‍्दे । 
उनका उरजियाला करता अब चमक बाज़ुली आई॥४॥ 
तम जाली ग्रन्थ नसाया, सत धम उजाला छाया। 
पाखंड कुदंभ नसातो अब अमकऊ बीजली आई |॥५॥ 
३३-- गजल 
जवानों केंसी मुसायर्तों मं हमारे भाई पड़े हुये हैं । 
पड़ी हैं बड़ी ये रूृढ़ियां की गलमे फंरे पड़े हुये हैं ॥१॥ 
ये मेले ठेल बड़ी प्रतिष्ठी कचौड़ी लड्ड मरेका जीमन । 
विवाह शादी फिजूल ख्चें हमारे मत्थ मढ़े हुये हैं ॥ २॥ 
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ये मतलबी साधु भेषियों के खुशामदी भूठे पणिडतों के । 
हितों के नाशक ये दोनो के दुल गले हमारे पड़े हुये हैं ।३॥। 
बहुत से जाली धरम स स्वाली स्वअर्थ पोषक बनाये पुस्तक। | 
भुलाने वाल फंसान बाल बहुत से जाल पड्ट हुये हैं ॥७॥ 
ये खोंफ होकर ब जाश हिम्मत मेंदांम आओ निकल के बाहर। 
इन्हें छुड़ाआ य मुद्दतों स॒ तुम्हार दग्प खड़ हुये हैं ॥०॥ 
३४-दादरा। भेरवी 
( गरीब ग्रूहस्थ को पश्चा के प्रति ) 
पत राखा न राखो तुम्हार मग्जी ॥“टका। 
हाथ जे इकर विनय करत है हमता नुम्दार गरीब गरजी ॥?। 
बेटी चार व्याह का बेंटठी हम निरधन है बहुत करजी ॥२॥ | 
हमरी बान खुन न काई बहुत दिनन ते करी अरजा ॥३॥ 
हेमरी ओर कृपा कर निरखा अब न बना कप्टी फरजी ॥४॥ 
३७०--हाली काफी। 
मनवालन कसी हाली मचाई ॥टक।॥ 
लाखन प्रतिमा धरी मन्दिर में ठोक न हात खसभाई। 
इक्र इक भाग परगी दश दश ता हर प्रतिप्ठा कराई ॥ 
बुथा घन दत लुटाई ॥ मत० ॥ ६ ॥ 
स्वार्थ काज मिले भेपषिन संग मनमानी कहलाई। 
नूतन प्रन्थ बनाय अनेकन गोबर पन्‍थ चलाई ॥ 
अंखियन धूल उड़ाई । मत० ॥| २॥ 
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सोने कांच मढ़ाय मन्द्िरन साज अनेक सजाई। 

बीतराग विज्ञान नशावहि च्वित श्रम देत कराई ॥ 
नाम हिल कछु न स॒ुकाई ॥ मत० ॥ ३ ॥ 

चुढड़े संग विवाहि बालिका शैली लेत मराई। 

क्डी यह संग छाट व्याहें बह भाग जखु पाई॥ 
आप रस्त रंग उद्ाई॥ मत० ॥ ४॥ 

पूजा गच्ि ज्योनार कराये सरतेहु देत जिमाई। 
























रंडी मड़आ आतिशवाजी व्याह में त्रनहि लुटाई ॥ 
जाति हित खर्च न पाई ।॥| मत० ) ७ ॥) 
न्‍्यारी स्यारी ढयली बाज न्याराी ही राग खुनाई | 
सुनत न कोई तृता की चुनि बाज रही शहनाई ॥ 
सतत अब गाम दुह्ाई ॥ मत० ॥ ३ ॥। 
३६-होली | 
इन स्मयका समाय रही होली सी सनक | 
समभकाय रही नरहिं माने तनिक ॥ इन० ॥ टक ॥ 
जैन घरम की मरम न जाने रूढिन माने धग्म मनकर ॥ २॥ 
कथा पुराण सुनत हर्पावन कान पर ने सन धरम भनक ॥२॥ 
वीनराग विज्ञान न ज्ाब य चादत है चमक दमक ।|!३॥| 
मंदिर साज अनेक सजाय अपनी शान दिखाब घरनिक ।2! 
मेला ओर प्रतिपडा कराये जाती दिल मानों लागी पिनक ॥०॥। 
कोई बने मुनि कोई पंडित आअयनी » वनाव बनक ;६)॥ 
ऊंगर फूल फिरन सभी जन कार्ट न ज्ञान मन की कस: "| 
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३७-रसिया । 
चहुँ दिशि मे आज मची होरी || टेक |) 
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मनमानी सब करत आपनी लाज़ शरम सबन छोड़ो ॥१॥ 
मुनि भषी अरू गावर पंथी केसी खुघड़ ज्ुगल जोड़ी ॥०। 
एक ने भष बनाय दिखाया रीक गई जनता शोरी॥१५।॥ 
दूज़ श्रन्थ बनाइ अनेझन इत उनते करके चोरी ॥४॥ 
सान॑ काँच सजाय मोॉदरन चीतरागता रंग बारी ॥७॥ 
कन्या ऋय रूज्ञगार बनाया द्रव्य कमायों भर भारी ॥६।॥। 
बालक हतन एकार म्ची रग्स रंग रची विधवा गोरी ॥ज॥। 
बूढ़े संग नवयुवती छोगी गाल ग्ची पंचन जोरी॥<॥ 
नेता कर प्रस्ताव दूर ते काम न कर बातें कोरी ॥१॥| 
अपने गाग रंगे सब काई जानो का न ध्नों घारी ॥२०॥ 


इ३४-वियेटीऋल । 
श्राओं जा सब जन सिल करके हाँ भई दुख कर यह सती । 
यह रूड़ी मिटाव हां भई लावा तोबा ॥ टेक ॥| 
बच्चा की क्यों करक शादी उम्न भर उनको रुला | 
क्यों मिटाय देते हा दिल में जगा नो सस ला॥ 
टूर जाओ फल बिलतें दा अभी तो अध खिला ! 
क्या मिलेगा गर मसलन ऋर दाग मिट्टी में मिला ॥ १ ॥ 
बूढ् खुस्तट खाखलों से छीटी बच्चा .व्याद कर | 
क्यों बढ़ाते बचाये ओ पाप दया बेच कर॥ 
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< २१ 2 
छोटे बच्चे की बह को खूब तगड़ी देस्व कर । 
बड़ भाग अपने को समभते अब जरा तो शर्म कर॥२॥ 
मेल जुकते शादियों भें ओ सजावट में कहीं॥ 
शेखियों में भेषियोँ मे अब लुटाओं घ्रन नहीं । 
देश ज्ञाती धर्म पर आपत्षियां हैं आ रहा । 
देखते हो क्या खड़े कुरान क्‍यों हाते नहीं || ३ ॥ 
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३६-जोगी आसावरी 


ज्ञन वोरो! कमर कसके आओ लाज ज्ञातीकी अबतों बजाओं । 
मेरी आशा भरोसा लुम्हीं हो, मेरे प्राग्पों के प्यारे तुम्हीं हो । 
अब तनिक भी न देरी लगाओ। लाज० ॥ १ ॥ 

फन्द में रूढ़ियों के पड़ी हैं, बीच में दंसियों के खड़ी हूँ। 
इनके फन्‍दे से हमकी छुड्ाआ । लाज० ॥ २॥ 

फूट डाइन ने हमको सताया, मेरे लालों को हमसे छुड़ाया । 
सबको छाती से लाकर मिलाओं | लाज्ञ० ॥ ३ ॥। 

आट आंखू न मुफकों रुलाआ, दिलमे अब तो जरा त्स॑ लाओ | 
मेरे बेड को पार लागाओं। लाज़० ॥ ४॥ 


४०-दादरा भेरवी | 


जाती पे छाई काली घटा ॥ टेक ॥ 
फूट के बादल रिम भिम घरख-- 
देप दादुर घुनि हृदय फटा । जाती०॥ १॥ 
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को चड़ कलह कुमार्ग बनायो-- 
प्रेम सुपथ को दूर हटा | जाती०॥ २॥ 
रूढिन की अंधियारी छाई-- 
ज्ञान प्रकाश न दीखे छुटा ॥ ३ ॥ 
४१-गजल । 
कहना सब ऊऋछ ना करना कुछ इन नाम सुधारक वालों का । 
है ज़ानि दुःख पर सहित सखुःख ना कॉम करें पर नाम रहे | 
स्क्रीम बनाना काम रहा इन नाम सुधारक वालों का ॥१॥ 
बाहर स्पीच चुवाँधार घर मे है पुराना कारवार। 
बाहर कहना भीतर डइरना इन नाम सुधारक वालो का ॥२॥ 
कालिज की जरूर बताते हैं पर संठों के मुंह को ताकते हैं। | 
स्वारथ का त्याग नहीं करना है काम खुधारक चालो का।।३॥ 
सब जैनों में रोटी बटो आवश्यक वात नहीं हेटी । 
अशुआ बनने फा काम नहीं इन नाम छुधारक वालों का ||४॥ 
जो ही कहना साई करना पर पीछ कदम नहां घरना । 
घर में छिपकर बेठ रहना धिककार खुधाग्क वालों का ॥५॥| 
४२-रसियां । 

अब ये देखि दशा ज्ञाती की मापे बेठ रहा ना जाय ॥टेक।!। 
० | भष बनाय ग्भ्कायों, पंडित अंंथ जाल फेलायों । 
चीतराग आदर्श मंद्रिन धनिकन दिये सजाय ॥ १॥ 
रूढिन ही का धर्म बनाया, सत्य धर्म पहिचान न पायो | 
बनि के ठेकेदार धर्म को कोनिन दियो छिपाय ॥| २॥ 
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पड क््बला 


अनपढ़ अबला जकेड़ी गहना, पर्दा केदी माना बहना। 
तिनकी निबल सनन्‍तति मुंठ पे रही मु दनी छाय ॥ ३॥ 
बीस लाख के बागर रह गये, नामे तोन में तरह हुद गये । 
बनी हज्ञारों ज़ानि संगठन शक्त्मी सभी नखाय | ४॥ 
जग में बहुविश्चि नाम घराओं, नामहि बोर कलंक लगाओं । 
अब हैं चेत आंख के अन्ध बच्चा बचाया जाय ॥ ०॥ 
४२३->गजल । 
अब हाश तो समाला क्यो हा रह दीवाना ॥ टेक ।! 
लड़ते हा भाई भाई रखते न दोस्ताना | 
अपने ही हाथा घर का क्या कर रहे बीराना | २॥ 
चलते हा क्यों न उसपर जिस पर चले जमाना ! 
गर रूख न बदला अउना मिट ज्ञाय द्रारखाना || २ || 
आपस की तफाइत का अब जनर ही दफनाना । 
प्रिल करके बेटों इक जा या प्रम क्रा पाना ॥ ३)! 
७४ दादगा | 
अवबार मारे प्यार जाती के संकट का टार | टेक |। 
अज्ञान अविवक अंधियारी छाई-- 
कलह को भोपग बयार | बयार> | ? | 
रूढ़ी भंवर में फंसी अति रफरी-- 
नेया पड़ी मंभवार | मंझथधार०॥२॥।| 
पाखंडी दंभी लूटरों ने घेरा-- 
मारग न सूके अदार । अवार०॥ ३॥ 
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अब संगठन पतवार लगाओ-- 
ज्ञान रूशात्त उज्ञार | उज्ञार० | ७ || 
४४--दादरा । 
तज्ञो यह मनमानी, मतसानों रे ॥ टक ॥ 
साधु भेपष का नहीं लज्ञाआ, उल्टी चलाओ न रीति, 
नहीं ये अनज्ञानों | अनज्ञानी र ॥२॥ 
पणिह्त बनकर झूठ ने बोल्रा, शास्पों का डालो न बीच, 
नहीं हम अज्ञानोीं | अज्ञानों ग ॥ २ ॥ 
थैली भराकर कन्परा न बच, बुडद्ध स बांधघो न खींच, 
नहीं ये व जानो | वे ज्ञानी रे ॥३॥ 
भाई का क्बह दूर न कोज़, राखों हृदथ के बीच, 
करा मत नादाना | नादानों रे ॥ ७ ॥ 
सत्य धरम गह रुढ़ो त्यागा, फंलाओ घर घर के बोच्, 
छुवद यह ज़िनवानी | जिनवानी रे॥ ५॥ 
ज्ञाती जवानों कमर कसके क्षब, आजाओ मैंदां के बीच. 
गहें तब मदानी | मर्दानी २॥ ६॥ 
४६--थियेट्रीकल । 
मन मानी तेरी जाती रिवाजजों ने मारा खराजों ने मारा, 
में ता इनसे हुँ हेरान २। हेरान, अनजान, परेशान || टेक ॥ 
बच्चो की करके शादियां नियल उन्हें बना दिया । 
बुडढ के साथ व्याह कर बेवा उन्हें बना दिया ॥१॥ 
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मेला प्रतिष्ठा नाम पर धन के फिजूल खच कर । 
ढोंगियों ने लट कर खाना खराब कर दिया | २॥ 
बेचारी कन्या बेचकर बेजोंड़ जोड़ा जोड़कर । 
अनजान ओर बेपढ़ी घर वालियोँ ने मिटा दिया | ३॥ 


४७-दादरा | 


देखो आया है कैसा जमाना रे ॥ टेक ॥ 

भाई का भाई गला काटत हैं,देते ऊपर स आपस मे ताना र| 
देंग्वा० ॥ १॥ 

मदानगी है मर्दों ने खोई छिपते फिरने हैं जैसे ज़नाना रे || 
देग्वा ॥ २ !| 

भाई को घकक देकर निकालें, जैन जाती का पाप बढ़ाना र॑ | 
देखा० ॥ ३ || 

सधवा सास बन ठन बेठ, विधवा बह का चक्की चलाना रे। 
टेग्य!० ॥ ४७ ॥ 


अनजान अवला पर्दम दालो,गुडियो जैसा है उनके सज़ानारे 
देग्वॉ० ॥ ४ || 

साधू भेषी बने अज्ञानो, काम करते हैं ज्ञा मनमाना रे ॥ 
देखा० ॥ ५ ॥ 

हिम्मत हार जवान बने सब,गड्ढ गालोंमे कमर भुकानारे| 
देखां० || 5 ॥ 








( २६ ) 


४८--बाग्गंश्री । 
सब दिन हात न एक समान || टेक !| 
तरू तल की छाया ज्यी प्रति दिन चत्नत रहत प्रतिमान | 
रही करोड़ संख्या ज्ञिनकी रहि गये लाख प्रमान | १॥ 
समंतभद चादीस केशरी रूय अकलंक समान । 
साथ भेषों भये अज्ञानी झूठ कहत विद्वान ॥ ९॥ 
शूर वीर निऊलंक सरीख न्योछ्वावर प्रान | 
कोनन छिपत छिपाय धरम धन लुटत देखि निज्ञ शान ॥३3॥ 
स्वार्थ गत ज्ञानि हित नाशक प्रगट भय पश्चान। 
हिम्मत वॉध जञतन करि अबहूँ हुई हो फेरि महान ॥ ४ ॥ 
४६---दादग | 
देखो लुटेरो की बनआई। हां वनआई २। सब ल्टा 
समाज || देग्वा० ॥ टेक || 
अज्ञानी साध भेप बनायें लाखो हजारों की संपति लुटावं । 
मनमानी संवाकरवाई | हाँ करवाई २। कुछ सारा न काजञ।३। 
नूतन अद्भुत ग्रन्थ बनावे, अपना गोबर पन्थ चलाच। 
रूढी कुराती चलचाई | हाँ चलचाई२ रखा पंडित का ताजा२ 
मेला प्रतिपठा में खर्च करावे. धम की ओट में नाम कमा वें। 
मरने पे ज्यॉनार करवाई | हाॉकरवाई२। ये कैसा रिचाज | ३ 


कन्या के वेवके थे नो, भरावे विववाओं घर की दा सीबनावें। 
शिक्षा नहीं कुछ दिलबाई हाँ दिलवाईर । ड्बा स्मी समाज[|४। 
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१०--गजल 
केई हंस रहा है काई रो रहा हैं ॥ टेक ॥ 

बुडदे से शादी हुई बालिका की, ये दिल हँस रहा है 
वह दिल गो रहा हैं ॥१।। 

पिता पाई थैली लड़की रंडापा, ये मन हंस रहा है 
बह तन रो रहा हैं ॥२।| 

पश्चों का लडडू विधवा का निधन, इधर हंस रहा है 
उधर रा रहा हैं।।३॥ 





सग ने बिगाड़ी विधवा बिचारीजये पघ्रग रह रहा हैं 
वो निकल जा रहा हैं ॥४|! 
अट्ट पें चढ़ उसने कुल्त का लज्ञाया, तो ये हंस रहा 
और बो शा रहा है ॥»॥ 
बड़ों के हुये हैं प्रभू दीनबन्धू, बड़ा हंस रहा दोन 
वा रो शहा है || ६ || 
भाई ने धक्के दे भाई निकाला, ये इक हंस रहा हैं 
वो इक रा रहा हैं ॥४)। 
निगोंगी का औषधि नहीं राशियों का, समभदारों ! 
ये ज्ञुल्म क्या हो रहा हैँ ॥८॥ 
सभी का धरम घन छिपाये हये हम, हमी हंस गहे रहे 
जगन रो गहा हैँ ।६।। 
दुनियां दुरड्री की हालात का देखा, समझ मे न आता 
ये क्‍या हो रहा है ॥१०॥ 


हशकतनए मदन पजपा फर्क कप ए-क अर उएपम्लप्ाकाकबा7;2 रद चुप ए226%26:6%६७९४ ५४८5 त का 


( २८ ) 


५१-कव्वाली 

जाती हित करने बाल तुम को लाखों सलाम |टक। 

बालापन में करक शादी, करते हैं उनकी बरबादी । 
कानून बनाने बाल तुम को लाखा सलाम ॥१।| 
बुडढ़ों के हैं ब्याह रखाते, अपनो थेली को भरवाते । 
उनको स्मभाने बाल लुमको लाखों सलाम ॥२॥ 
पर्दा कर के केंद मे डाला, ओर मुह में लगाया ताला | 
अवला रक्षा करन वाल तुमकां लाखां सलाम ।॥|३।| 
विधवाओं का खूब सतात॑, जोराबारों शोल पलाते । 
भधिकार दिलाने वाले तुमका लाखों सलाम ॥|४॥ 

आपस में ६ गोटी बेटी, बात नहीं ये कुछ भी हेटी । 
दिल घ्िल जान वाल तुमको लाखों सलाम ॥१॥ 
हैं जो दूर हमारे भाई, बीच पदु॒ गई भेद की खाई । 
फिर आन पिलाने खाल लुमका लाखों सलाम ॥६॥ 
मंदिर का हैं खुब खजाते, चीतराग चिज्ञान नखाते। 
अज्ञान बताने चाले तुमका लाखा सत्वाम ||» 
सज्नानी हैं बने मुनि भपी, परण्डित ज्ञाती हित के द्वपी | 
गोबर पंथ सिटाने चाल तुमकों लाखों सलाम ||<॥ 
नवयुवकोर्मे आलसभारी,बुज दिल और हिम्मत हारी | 
साहस बल देने वाल तुमकों लाखों सलाम ॥६॥। 
सबको हैं संदेश सुनाते, जिन शासन को हैं फेलाते। 
घर घर पहुंचाने वालें तुमफ्ो लाखों सलाम ॥१०। 
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नवयुवकों के विषय में 

५१२-गजल 
कोम पर कुर्वान हा मरने को कुछ परवा न कर | 
चोट जो दिल मे नर ओरों के पदा दर्द कर ॥१॥ 
हैं रगा। में जा तेर जाशे जवानी का लह्ट । 
कोम की आहों की आतिश से उस्र अब गम कर ॥२) 
आंखों आगे हो रहा हैं जुल्म सारी कौम पर । 
ताकने बाज़ू दिखा ओर हिम्मते मर्दाना कर ॥३॥ 
वेचाय बब्ाद हा अनजान में हों शादियां । 
भाई निकाले जांय घर से कुछ तो दिल में शर्म कर।७॥ 
गर रहा करायर बना मिट जायथगा नामा निशां | 


के अभी 3» खन+ क्रम 


बीर का कगडा उठा घर घर स्ंदंशा वीर कर |९॥ 
१३--दादरा 


पीछे यारो कदम को हटाना नहीं ॥टेक।। 

दुनियां में काम को करके दिखा-- 

बानों का स्िफ बनाना नहों || १ || 
आफत आखब काई ध्रम मचा - 

मर्द बना ये जनाना नहीं ॥२॥ 
ज्ञान जाय चाहे रह जा-- 

काई किसी स डराना नहीं। ३॥ 
घर घर जैन धर्म पहुँचा-- 

काई किसी का सताना नहीं ॥ ४॥ 
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५१४--गजल 
नोजवाना के दिल में असर हा गया। टक ॥। 
कॉम की देख हालात दिल हिल गये | 
ठस ज्ञाती से दागें जिगर छिल गये ॥ 
संगठन मरहम जख्म का हा राया ॥१॥ 


रु 


अब बिना संगठन जीना दुशवाग हैँ । 

संगठन ,कोम का जीवनाधार है | 

भाव भाषा अशन भंष इक हो गया ॥२॥| 

बार कायल सभी वीर जाती बने । 

धर्म परचार मे सबके साथी बन। 

दिल में पुरुतां सभी के यकों हो गया ॥३॥ 

4४- दाद रा 
मेरा सन मेगा मन माह गया हा दग्वि जवान खुमलवबा ॥।टका 

शर घोर विद्वानों ने पाखाड किये सब घल। ह 
सब ज्ञन स्व जन मिट गये हा कायर कर डगस्लजा || ।। 
अिसा आ अन्यायारगा गण मे मार हल । 
स्व जन सब जन लिप गयहीं मन उर्पोक हरलचा |॥२।| 
मन मानी आ खेचातानी आज़ गये सब्र भूल । 


सब जन सब जन लग गये हो सउज्जन श्र गरलतबा ॥३॥| 
उत्सलाही नवयुवक साहसी आज़ गये सत्र फ़ल ! 
सब्र जन सब्र जन मिल गयहा बन कर श्रात घरेलवा |।४॥।। 
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१४६-गजल काफी । 
तो जवानों कौम के इस 7?ल पर | 
क्यो तरस खाले नहीं इस चाल पर ॥१|! 
छीटी छाटी बच्चियां की शादियां | 
हों रहीं अनजान में बरबादियां ॥२॥ 
बूट खासट पाफन बनते चना । 
बयों नहीं जाकर उन्हें कर्स मना ॥3॥ 
साधु वर्षों परिद्दतों के फेर में | 
बबाद हो मिट जायगी कुछ देर मे ॥४७॥ 
राले बीती हां गया अब ता स्सटर | 
कब तलक साते ग्हाग वे ग्वबर |०॥ 
कस कमर का आइय मंद्वान म। 
देग्बा चद्ा' लग न जाये शान मे ॥६॥। 
कॉम जब मुद्रा सभी हो ज्ञायगो । 
बात क्या किर आप का रह जायगा ॥5॥ 


४७-टुमरी दग्वारी | 
हम इटकर क्रांति मचइहे | 
साहस से आगे एस धरिके, पीछे नाहि हटइहें ॥१॥ 
अन्यानार नाश के रख में, नय तलवार चलहइहें ॥२।। 
सनन्‍्भुख स्वदा रहेगे रण मे. नाही पीठ दिखइह ॥३॥ 
पाखण डी अभिमानी भंपी. सबका मारि भगदहे ॥४॥ 
सत्य धरम हितकारि नीति की,विजय ध्यज्ञा फेगइहे ॥०॥ 
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भ८-गजल | 
अब तो खुधार करने का हमने इरादा कर लिया | 
सबका जगा के उठने का हमने इशारा कर दिया ॥१॥ 
बिलुड़े मिल हैं आनकर भाई का भाई जानकर | 
. मिलके सबो का बेठने का ठिकाना कर दिया ॥२॥ 
बूढ़ आर बच्च व्याह कर भ्यारा समाज नाशकग ) 
कमजोर वुजदिल बना गारत जमाना कर दिया ॥३॥ 
अब ते जगा लञाइय कसके कमर के आइये । 
मरने हुये बच्चाइये लुमका तबीब कर दिया ॥४॥ 
अब किसी से डरों नहीं पीछे कदम धरों नहीं | 
नाहेक के बेवसों का ये झूठा बहाना कर दिया ॥०। 
५१६८-गजल । 
नो जवानी आज़ क्या माखूम हालत हागई । 
चुजदिले कमजोर हा काफूर ताकत होंगई ॥१॥ 
कॉम पर हें जुल्म होते आंग्वों आगे देखते | 
जाश हिम्मत की सभी क्या कयामत हाोगई ॥२॥ 
चश्मों पर चश्मा चढ़ा गालों में गड़ें पड़ गये । 
खुश्क लव॒ पीला बदन शान गारत होगई ॥३॥ 
बन्द कर आंख चल नागिहानी राह पर | 
धूल फ्या सब आपकी सारी लियाकत होगई ॥३॥ 
चेवाय वेश्या बनीं भाई वियाने होयय। 
बेहया मिट्टी के पुतले तुम पे लानत होगई ॥५।॥। 


( डे३ » 


६०-गजल । 
खिदमते घम में जो जान फ़ना फरने हैं । 
जाम अपृत का बही मद पिया करते हैं. ॥१॥ 
कदम पीछ न हटाल कभी शदाय धरम । 
सत्रो सामान शुत्ञायत से किया करने हैं ॥२॥ 
जान जाय मगर इक आन नज़ाने पाये । 
आन वात तो आन पर ही मिटा करने हैं।|३॥ 
काम मर्दों का हैं मंदान में आगे बढ़ना | 
हैं वा नामद जा कौन मे छिपा करते हैं |।४|| 
पहुँच जाते हैं वही मंजिल सकसूद तल झ । 
गिरने पड़ते भी ज्ञा आगे को बढ़ा करते हैं ॥५॥ 
नहीं वृये बफा जिनमे प्रकाश वा इन्सा | 
कहो इन्साफ से क्या खाक जिया कर ते हैं ॥६।। 
६१-गजल्न | 
नो जवानों तुम कदम आगे बढ़ाना सीख ला। 
धरम के मेंदान में अब सर कटाना स्तीग्व लो ॥?)| 


हाल अवतर हा रहा है कुछ नहीं तुमका खबर । 
हाश में आआ जरा बिगड़ी बनाना साख ले ॥२॥ 


बुजदिली दिल स निकाला साहिब हिम्मत बना। 
शीक से रंजो बला शिर पर उठाना सरीम्ध लो ॥३॥ 
ठहर सकता हैं नहों कोई तुम्हार सामने । 
जो कहीं तुम संगठन करना कराना सास्व लो ॥९॥ 


३ 
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मुफ्त खारों म॑ उड़ाओं मत दग दोलत कभी। 

कौम को खिद्मत में मालो ज़र लुटाना सीख लो ॥५॥ 
छोड़कर अब बाहिमी नफरत करो आपस में प्रेम | 
जाति गड्डा मे सभी डुबकी लगाना खीख लो ॥६॥ 
चाखवबाजों फे कभी दम में न आना चाहिये। 
इस्र कहावल को अमल में आप लाना सीख लो ॥७॥ 
नकनाभमी गर जहां में चाहते हां तुम प्रकाश । 
हुव्वे कमी को जिगर में चोट खाना सोस् लॉ ॥८॥ 


८६०--शगजल | 

हमें जन फराडा उठाना पड़ेगा | 

घर घर से इसका घुमाना पड़ेगा ॥१॥ 
बहुत सा चुके स्वाब गफलत म अबतक । 

सात हुआ का जगाना पड़ेगा ॥२॥ 
ने समभे इसे शर्म अपना हकीकी । 

अजैनों को जैनी बनाना पड़ेगा ॥३॥ 
बताये उन्हें जेन कहते हैं क्रिसका | 

शास्त्रों को उनका दिखाना पड़गा ।।४॥। 
इस्सी जन कणड फो छाया में इक दिन | 

हजारों का अब तो बिठाना पड़गा ॥५॥ 
यही प्रेम की आखिरी आरणजू हैं। 

छिपा राज़ इसका बताना पड़गा ॥६॥ 
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६३--दादरा । 
अब मर्द मैदां मं आजइयो जोशीले सुघड़ जवानों । 
जाशी ले सुघड़ जवानों मर्दाने छुमट जवानों || भब ॥ टेक ॥ 
जिस कोम ने पाला पोसा, कीना था बहुत भरोर्त्रा | 
मन उसको आज रुलाजइयो जाशील छुघड़ जवानों ॥१॥ 
नहिं पीछे कदम हटाना, भगकर ना पीठ दिखाना। 
अब सब से आगे हो ज़दयं। ज्ोशीले सुघद॒ जवानो ॥२॥। 
कायर न कपूत कहाना, मत मां का दूध लजाना । 
कुछ करके काम दिखा जइया जोशोले छुघड जवानों ॥३॥| 
नहिं जाति कलंक लगाना, ना धरम को नाम घराना | 
अब आन पें शान जमा जदयों जोशील खुघद जवानों ॥४॥। 
पारवंडी दंशी मानों, अत्यायारों मनयानो | 
अब सब को मार सगा जइयों जोशील खुघड़ जवानों ।[!-)। 
६४--दादरा । 
मिहयां जवानों हमारा भी ख़ुन लो ॥ टेक ॥ 
बहुत सो चुके ख्वाब ग़लत में अबतक. 
अब ता जरा अयनी जाती को खुच ह। ॥:॥ 
भूले हये हो क्यों अपनी ताकत, 
मेंदाँ में दो हाथ तलवार करलों ॥२॥| 
पड़ी बेड़ियां पर मे॑ झरुूढ़ियाँ की, 
उन्‍हें तोड़कर कोम आजाद करला ॥- | 





) 
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बिछुड़े हुये हैं जो भाई तुम्हारे, 
गले से लगाकर उन्हें प्यार करलों |४॥ 
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करा संगठन एक माला के दान, 
जपा एकता मन्त्र जय स्विद्ध करलो ॥॥॥ 
६०--होली सहाना | 
जा कोई मेर सामने अटके, अबयी में मैदां करू डट डटके।टेक 
एसो क्रांति करू में चहुँदिश ज्ञा कायर मन निशदिन खटके | है 
॥ प्राण जांय पर प्रण नि छाड़' पग न धरू' मे पीछे उलरटके |२। 
जीवन मे इक लक्ष्य बनाऊ देखू' नहिं में पाछे पलटक ॥॥३॥ 
केसा हू लालच या भय होवें मारग अन्त न ज्ञाऊं हटके ॥४॥ 
६६-“बहार लंगड़ी । 
चीर वही चिलगारी हो तुम, छिरी जहां पर वह ज्वात्ता । 
दुखियों के कप्टों का जिसन, भस्म कभी था कर डाला ॥१॥ 
घधधक उठेगी अगर तुम्हारे, मन से छिपी हुई बह आग | 
उस अनोति कुलटा का खारा, जल जायेगा सदा खुहाग॥२॥ 
राग्व समझकर उसके ऊपर, पथि का रखना पर नहों। 
छिपी आग इसके मोतर हैं, घराका खाज़ाना ना कही ॥5॥ 
अचल डला डइलाकर जिसको, जला रही आरतमसाता। 
मभक उठगी शोघ्र बनगी, दीन जनां की बह त्राता ॥४॥| 
६७-- गजल | 
जवानों दुनियां में उपकार का कुछ काम ऋर जाना ॥ टेक ॥॥ 
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दमेशा हो रहा थे ही कि जीना और मर जाना। 
अमर गर चाहते होना ता अपना नाम कर ज्ञाना | १ || 
हुये जिस कोम में पदा कि जिसका खाना औ पीना। 
उसी पर धन बदन अपना सभी कुत्रॉन कर जाना || २ ॥| 
धरम तरू प्रत्र्जों ने सत्य जल से खूब सौचा था । 
उसी का रुढ़ियाँ स आज़ मन बर्बाद कर जाना ॥| ३ | 
हज़ारों लाखों ने जिस ध्मं से मुक्ती का पाया था। 
लछिपाकर सबके उससे आज मत महरूम कर जाना ॥ ४ ॥| 


६८--गजल | 

जवानों में मायूसी आने न पाये ॥ टेक ॥। 
हमेशा कदम का आगे बढ़ाओ | 
कभी काई पीछू हटान न पाय ॥ १ ॥ 
हो रहे जुल्म कोमी सरासर सभी पर | 
काई किसी का सताने न पाय ॥ २॥ 
कुरीसों की ओ रुढ़ियों का मिटदादों। 
नामों निशां उनका रवने न पाये ॥ ३ || 
धरम देश ज्ञाती की इह्ञत बचाओ । 
कहीं पर कभी शान जाने न पाये ॥ ४ ॥ 
सदाबीर संदेश सबके खुनाओो | 
बंकाया काई काम आने ने पायें॥ ५ ॥ 
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... स्लीशितषाके शिक्षा के विषय में । 


६६--चालगारी । 
बिन विद्या गुजर न हॉय तुम्हारी अब बहना || टेक || 
नीके नीक॑ कपड़ा पहिने नये नये सब गहना। 

बिन विद्या शोभा नहि देते भार पड़े हे सहना || १॥ 
नथवेसर की नाथ बनाई हाथ हथऋऊड़ी तोड़ा 

कमर बंध करघनी पांच में बेडी चाँदी बोका॥ २॥ 
नाक कान का छेदि रखे परदे में केदी जैसे। 

पग जूतो समर्भ तुम हो अद्धंअंगनी कैसे ॥ ३ ॥ 
पर्दा फाड़ो गहना छांडो बीर लक्ष्मी जैसी । 

बिद्या पढ़के बनो सरस्वता ब्राह्मो सुन्दरी केसी ॥४॥ 
तोथथंड्रर से चक्रवति से पुजन की हो माता |! 

दुबल पतले रोगी ज्याये होआ से भय खाता ॥ ५॥ 

७०--दाद्रा । 
अय बहनो तुम्हारी काई सुनेना ॥ टेक || 


अपड़ तुमका रक्‍क़्खा पर्दे मे डाला-- 
मानव समकर आदर करे ना ॥ १॥ 
बचपन में छोटो से बुड्‌ढों से व्याहें-- 
थैली भर तुमका राजी कर ना॥२॥ 
सजाये जैसे गुढ़ियाँ करें मन खुखियां- 
रक्षा का फाई साधन करें ना॥ ३ ॥ 












न और) 


मैशीन लडफे बनान को समर्भो-- 
शिक्षित बनाने को चिन्ता कर ना ॥ ४ ॥ 
सभी अपने परों खड़ो क्यों न #यरें- 
बने बीर मां भाग्य वस्तु बन ना ॥५॥ 
७१--चालगारी । 
हितकर रोति झखुरीति बढाआ खाटी रीति नसाय के हांजी । 
पहले हित अनिहिन पहिचानों विद्या बुद्धि बढायक हांजी ॥ 
पंगुवनो क्‍यों पांव में बड़ी चाँदी सरन डारि के हांजी । 
केंदी बनी क्यों हात न खाहग या पर्दा का फारि के हांज्ी ॥ 
बूढ़े के संग निज कन्या ब्याह थैली लेत भराय के हांजी। 
छोटे सौ ब्याहि बड़ी द्णबत निज बड़भाग बतायके हांजी॥ 
ब्याह में सीटन गारी गावे सम्मुख नाहि लज्ञावत हां ज़ी। 
€ढिन की अब कारटि के बड़ी क्यों पग नाहि बढ़ावत हांजी ॥ 


७२--दादरा | 


में सघका खुघारा कर दूंगी ॥ टेक ॥ 

























बच पन में व्याहें निबेल बनायें-- 

बुडढ से करके शादी में थेली भराने न दूंगी ॥ १॥ 
घिधवाओं के बिगाड़ लुरावं-- 

आठ आँखू रोवे लिचारी में उनका सताने ना दूगी ॥२॥ 
बहिनो का शिक्षिस बनाऊ' पढ़ा ऊं- 

आजाद कर फाड़ पर्दा में केदी बनाने ना दूगी ॥ ३ ॥! 
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७२३--दादरा । 
| ये ही दुश्मन बने हैं हमार आधे अंग कदाने वाले ॥ ठऊ ॥ 
बाप ने घुडढे स काना रूगाई, पांच हजार की थली भराई। 
स्ाखों पश्च 6 खान बाल ॥ १॥ 
छोटे से भाई बहने ब्या"॥, सानके मनखत्त खुशियां मनाई । 
उन्हें जीने के पड़ गये लाल ॥ २॥ 
हमका बनाया अनयढ़ अवला, कदी वनाया पर्द में डाला। 
आप बन हैं रग्वचान !!३॥ 
चुन चुन के सब पाथी बनाई, मतलब पराधीन रखना हो । 
मुंह मे लगा दिये ताल ॥ ४॥ 
हम का मानुष भी न समझे, अपने पग की जूती समझे। 
केस हैं स्याय निगाले ॥ ५ ॥ 
हमके बनाना चाहते सोना, गाम गुणी से आप हैं रीता। 
ये ही दुःग्यब के नाते ॥ ६ || 


७४--दादरा । 
अभय बहिनों जमाना केसा आया री॥ टेक ॥ 


जन्म छुनत ही घर वालों का रोना श्राया री ॥ १॥ 
छोटे बड़ी से व्याहके ज्यों त्थों गाना गाया री ॥२॥ 
अनपढ़ अरु अबला रखना ही मन भायारी॥३॥ 
अपने पेश आप खड़ी हों मौका आया रो ॥ »॥ 


( ४१ ) 


$४-दादरा 

केसे समाज के पा ने पड़ी है देखे न फाई दरदवा हायराम ।टेक। 

है बारी उमर में बूढ़े से ब्यादी मेरा जे बाई जियरवा हायराम!। 
बेसी उमर में छोट से व्याह मतमे न लाबे तरसवा हायराम २ 
कन्या बेच के थेली सराये आप उड़ाब कहरवा हायराम ।३! 
बिधवा बनी तो घर के सना वे कोई न पृल्ठ खबरबा हायराम।४ 
पर्दे में डाल केंदी बनादें आप बने हैं पहरुआ हायराम ।५। 
शास्त्र पुराण रख स्वाग्थक मतलबका यार मरदवा हायराम।६! 


विधवाओं की दुदंशा के विषय में-- 


७६-दादरा 
[ एक विधव। को आत्मकथा | 
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इन्हीं लोगों ने फीना हैँ सफाया मेरा ॥टक॥ 

थेली भराकर बुड्ड का व्याही 

एक एक हजार का आंख बनाया मेरः ॥१॥ 
ब्रेजने खासिर पाली हेँ बर्चा 

सालह में सोलह हजार गिनाया मेरा ॥२॥ 
इन पंचों का शर्म न आई 

डटकर लड्डू क्ोंड़ी उड़ाया मरा ॥ ३॥ 
कुछ दिन में पति स्थगग सिधार 

मस्तक का सिंदुर प्रिटाया मरा ॥५॥ 
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बचा बचाया नुकते में खाया 
निधन ओर कंगाल बनाया मेरा 0०७ 
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फिर मेरी काई बात न पृछ्ध 
घर ही के लोगों ने सताया मेरा ॥६॥ 
घर यालो स ही गर्म रहा जब 
नाक की खातिर गर्भ गिराया मेरा ॥»॥ 
घर से निकालो दूर दर घूमी 
आखिर का रडी के घर म॑ बसाया मेरा ॥८॥ 
सत्यानाश एसा पंत्रों का होवे 
जैसा कि सत्यानाश कराया मेरा [| ६।॥। 
७७-कलांगड़ा 
( एक बिघवा की दर्दनाक पुकार ) 
इन पंचों ने मुककेा लटारे ॥ टक॥। 
बाप ने मुकफोा बृढे का बेची पंचो न किया अंगूठा रे ॥१॥ 
माल उड़ाये नहिं शर्माये लडू कचोंडी समूसा रे ॥५॥ 
इनका श्रपनी पड़ी चुकते की मेरा भाग तो फूटा र ॥३॥ 
गर्भ रहा जब गम गिराया लख्ते जिगर भी छूटा रे ॥७॥ 
जाती में मेरे यार का रकखा जो दुनियां का झंठा रे ॥५॥ 
मुझे निकाली बात न पूछी केसा न्याय अनूठा रे ॥६॥ 
जाति हितैषी अब तो बचाओ मेरा जहाज तो टुटा रे ॥७॥ 
तुमरे भागन में बच सकती मेरा करम सो फूटा रे ॥८॥ 
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७८-टमरी 
[ बाल घिघवां की दर्दनाक पुकार ] 
मेरी बाली सी उमर दुग दे गयो री ॥रेक)। 
में नहीं जानी करो मनमानी लोग कहत खुख लट गयोरी ।१। 
में जानी कहु खेल खिलानी धोके में हाय विछुड गयोरी ।२। 
महदी महाचर मांग न छूटी तोही लौं हाथ छुडाय गयारो !३) 
७० - गजल 
तुम्ही ने दद दिया हैं तुम्हीं दवादेना। 
हमारे नाम का पर्दे स मत मिटा देला ॥१॥ 
व्याह कर जुड़ से बेबा बनाया मुझको । 
दाग इस पाकय दामन में मत लगा देना ॥२॥ 
जानि और धर की खिद्मत करू गी में हरदम 
ढोगियोंकी बुरी नज़रोस अब बचा लना ॥३॥ 
घर से फाज्िल समझ बाहर न फेकना मुझकेा 
जाति की आवबरू न खाक मे मिल्ला देना ॥४॥ 
हम भी इन्सान हैं होता है तन में दद जिगर | 
पापिनी कहके नही दद का बढ़ा देना |») 


बाल विवाह के विषय में 
८०-गज़ल 
न छूड्ा दर्में हम सताये हुय हैं । 
बहुत सार सदम उठाये हुये हैं ॥१॥ 











( ४४ ) 
अनजान बचपन म॑ शादी हुई । 
हथकड़ी पेर बड़ी लगाये हुये हैं ॥२॥। 
कमर दर्द घुटना दिमाग भो खाली । 
आंखों पे चश्मा चढ़ाये हुये हैं ॥३॥ 
बस इतने मं हो आक बच्चों न घेरा । 
काव्ह के चक्कर में आये हुये हैं ॥9॥ 
गुलामी स फुसत नहीं नौकरी से | 
आफिस कलम का उठाये हुये हैं ॥५॥ 
य कमजोर बच्चे नहीं रहते अच्छे । 
दवाओं की शीशी मंगराये हये हैं ॥६॥ 
अथ चन्दे वालों कहाँ से दे पेसा | 
टानिक की थो, पी. छुड़ाये हुय हैं ॥७॥ 
घरम-देश-जञाती की हा ही न पानी । 
जारू की खिदमस मे आये हुय हैं ॥८॥ 


बृद्ध विवाह के विषय में 
८१-गजल 
ये देखो शान को महफिल बड़े सरकार बेठे हैं । 
बुढ़ापे को अदाय कया बना सरकार सेठ हैं ॥१॥ 
कमर टेढ़ी कुकी गदंन पोपले खाल मकली है। 
ये कमती देखना सुनना मुड़ाये म्‌ छ बेठें हैं ॥२॥ 
ये पगड़ी जामोी पाजामा रुखों पर फूल का शहरा । 
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लिज्ञाबी दाल हैं मंद पान सुर्मा डाल बेंढे हैं ॥ ३ ॥ 
उमर पचपन में ख्वाहिश हैं इन्हें नई दुलहिन की । 
ये नाती पोते बाली जोरू पहल मार बेठे हैं ॥ ४ ॥ 
पड़ाँसों खुश काई जाने नहीं दुख दर्द हुलहिन का। 
उस बचा बना के मरने के तथार बेठे हैं॥ ५ ॥ 
सृत्यु भाज के विषय में 
८२-दादरा । 
छोड मरने का भाज कराना रे ॥ टेक ॥ 
घर में विचारी विधवा गोत, आ लोगों का खाना स्वाना रे ।१। 
घर के कुटुम्वी रोबन लागे. तब लोगों का कॉर उठाना रे (४। 
घर के निधन होके दुखी हो , परपर्शों का लइ खिलाना २।३। 
जिह्ला का मिष्ठान्न लालच लागे, है शुद्धी बताना बहाना र ।४। 
दानमें दाखिल काई बनावे;क्या वाजिव है दानका खाना र ।०। 
ठीक खुशी में भोज कराना, यहे केसा हैं शाक में खाना रे।६: 
काई गावे काई खावें, यह कैसा हैं दृश्य भयाना रे ७ 
[ जनता का स्वार्थी पणिद्तों के प्रति 
८३-गज़ल | 
रास्ता हम खुद ही भूल हुये अब आंखों में कोका धूल नहीं । 
कांटों में हमका फंसाओ नहीं जो पास नुम्हार फूल नहीं ।१। 
, पहल ही उज़्ड़ खाबड़ हे क्रीचडु कहीं दलदल साग्ग हैं । 
उसमें अब खन्दक खादो नहीं गाड़ी में हमारे चूल नहां।र। 
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क्‍ टूटी पुरानी नेंथ्या है मो नाहीं कोई खिलेय्या है। 
अब इसके मंत्ररम फेसाआओं नहीं किश्तोम मेरी मस्तूल नहीं।३। 
हम जान गये क्रिस ओर हा तुम मतलब के यार बने हो तुम । 
हुआ सा हुआ अब कहना कपा आगे से होगी भूल नहीं ॥2॥ 
(सुधारक को स्थित पालक के प्रति ) 

८४-गज़ल | 
अब आज़ नहों ता कल ही सही तुम हमसे मिलोगे कभीन कभी। 
बान कहाँ छिपसकती नहीं तुम खुदही कहोगे कभीत कमभी। 
यहकाये हुये हो ,ओरों के सत्र बात को खुनते तक भी नहीं । 
नफरत न करो सबयात स॒नो ख व के पाआरगे कभी न कभी । 
जो मतलब के हैं यार तुम्हे हमस मिलने तक देते नहों । 
लेकिन सतप्रम कशिशस घर मरे आआओगे कभी न कभी ॥ ३ 
हम दास्त तुम्हार सच्च है मतलब के नहीं ना कच्चा हें। 
हम चाहते तुमका दिलस हैं लग जाओगे दिलस कमी न कभी 
उपदेशी गायन । 

८«-दादरा । 

मनतवाला मन भोली सूरत का ॥ ठेक | 
पढ़न सुनत नू ने जन्म गंवायों-- 

ध्यान कियो न निज म्ूरत का || १॥ 


धन जोड़ो तन ग्तृब सजायो-- 
काम किया न जरूरत का ॥ २॥ 
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बालकूपन हू खुवाएन खायो-- 

वृद्ध भये अब दंढ़त का ॥ ३ ॥ 
हित अनडित कछु नांहि पिछानों-- 

अन्ध भये अब सूकत का। ४ ॥ 
सब नज़ आतम ध्यान लगाओ-- 

ये ही सदारा डुबत का ॥५॥ 


-4-दादरा कलाड़्डा | 
आंख खाल देख भाई ।॥। टेक !| 
हुआ प्रभात नसों मिथ्यातम मारग देत खुफाई ॥ १॥ 
सत्य धम परकाश भया अब मद उलक नसाई ॥ २ || 
सभी युवक मिल्रि रूढ्विदुर्ग पर इकदम करी चढ़ाई ॥ ३ । 
मुनि भेषपी अरू गायग पन्‍थों सबका देत भगाई ॥ ४ ॥| 
भूल पन्‍थ सिले सब आकर मानव भाई भाई ॥ ५ ॥ 
सभी सुधारक जाति हितेपी युवक पुकार मचाई ॥ ६ ॥ 
८७-गज़ल । 
| लेकर आये ना लेके चल जेस आये चेस ही चल || टेक ॥| 
ना भगवान का भजन किया ना कुछ दार्थों से दान दिया । 
ल्लाली हाथों आये आओ चले जैस आये बेस ही चल ॥ १॥ 
ना दुनियां में नाम किया ना पर उपकार का काम किया। 
आंखे मूँदे आए ओ चल जैस आए वेंस ही चल ॥२०॥ 
चबालकपन में खेल कूदे तरुणाई मे तस्णोी चल। 
बृद्धापन में दुख ही कल जैसे आये वेस हो चले | ३॥ 


( ४८ 2 
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८८-गज़ल | 
ना धर्म किया ना कम किया ना दोन के ना दुनियां के रहे । 
ना आनम हित ना जाती हित न इधर के रहे न उधर के रहे। 
ना बिन स्वारथ के काम किया परिणाम का पहले देस्व लिया | 
हित धरम खज कर नाम किया न इधर के रहेन उधर के रहे । 
कहला के खुत्वारक बाबू हुय प्रस्तावों फा पास कराते गये | 
असली काई काम न उनसे हुये न इधर के रहे न उधर के रहे | 
अनक उपाधिन से मणिडत ये शारत्र शिरामरणि ज्ञी परिडत । 
सांचो कहते इरत ही रहें न इधर के रहें न उधर करहें।॥ 
खंसार के छाड बिरागी बन मुनि भेप लिया ओ त्यागी बने । 
दुनियां दारी में फंस ही रहे न इधर के रहें न उधर के रह ॥ 
<€-गज्ञ ल | 
( अनासक्त याग-निःऋंक्षित अंग ) 
बिन मतलबके सब काम करा हावेगा! असर भी कहीं न कही | 
फलके उपर मत ख्यालकरा निकलेगा फल भी कहाँ न कहों ॥ 
मायूस न हो अपने मन मे अब जांशे जुनू' से काम करो।। 
गिरते पड़ते चलते ही चलो चुक ज़ायगा रस्ता कहाँ न कहीं ॥ 
महाबीर को बाणी बांदल का बरसाओं बराबर सभी जगह । 
स्वेती न॑स्रही तो प्यास बुझा निकलेगा अंकुर कहां न कही।! 
यह वीर सन्देश की दिव्य ध्वति चहुँओर पुकार पुकार कहो। 
अनहद न सही शहनाईसही कुछ सुनतो पड़ेगा अहों न कहां ॥ 


( ७६ )2 


&०--शजल 

अपने अहमोल ता खुद हमस सम्हाले न गये | 

उनसे कहने लगे क्या तुमस सम्हाल न गये ॥१॥ 

नसीहत दूसरों को अपनी फर्जीहत क्‍यों ऋर । 

आज़तक ऐसे सरबुन दुनियां में माने न गये ॥२॥ 

काम बातों से सिफ बनता नहीं हैं कुछ भी। 

काम करना हैं तो कुछ करके दिखता क्यों न गये ॥३॥ 

सामने सबके डॉग मारते फिरते बढ़कर । 

घर मे छिप बेंठ हो मेंदां में बढ़ के क्यों न गये ॥४॥ 

०१-दादरा 
सुना मेरे भेय्या बात यह नीकों ॥टक॥ 
रागी द्वेषो देव न पूज्ञो,करों मर भेया पूजा जिन जी की ॥१॥ 
सांच साधु को सवा कीजे, सुनां मत भया बात भंषी की ।र। 
अम्रतमय जिन वानी सुनिये,सना मेरे भेंया ओर सब फीकी !३ 
दीन दुखी की सेवा करिये रखो मेरे भेया चाह यह जी की |४। 
मीठे बच्चन सदा हो कहिये, हुई है भेया बड़ाई उसीकी ॥५॥ 
सदा भलाई सबकी करिये, करा मत से या बुराई किसी को।६। 
आती धरम की सेचा कीजे, गडि हैं भेया निसानी उसी की।४। 
सब मिल एक संगठन कीज हुइहे भेया भलाई ,सभी की ॥८॥ 
९२---कब्बाली 
हितकारी घोर का ये सुन लो कलाम ॥ टेक ॥ 
समी जन बराबर न छोटा बड़ा, यही इलदाम ॥१॥ 


. 
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नहीं हक घरम पर क्रिसी पक्र का, सभो का हैं धाम ॥२॥ 
प्रभू दीन बन्धू पतित पचनं, धनी का नाम काम ॥३॥ 
बिना स्वार्थ उपकार संचा करो, लो मुक्ती इनाम ॥४॥ 


न 






६३ --गजल सोहनी। 
जुल्म भा होता रहे होती रह फर्याद भी ॥ दक्क ॥| 
दश बरस को बालिका संग ब्याह चालिस वष का। 
इसके खिलाफत में करे सारो सभा प्रस्त - सो ॥श॥। 
बेबाओं का जो बिगाड़े ज्ञाति में रह पोज से । 
घर से निकालों जांय वह हाती हुई बर्बाद भी ॥२॥ 
भाई कभो अनजान मे कुछ दोप से बाहर हुये । 
तड़फने हैं मिलने को करने नहीं हम याद शो ॥३॥ 
दीनवन्धू पतित पावन प्रभू धर्निकों के हुये । 
करने रह उद्धार की अर्जी सदा सब दोन भी ॥४॥ 
रूढ़ियों के दास अत्याचार युवती पर कर । 
क्रान्ति के नारे लगात युवक इसके बाद भी ॥ ॥ 


बधाई गायन । 
९४--बधाई 
तेरे बाज़न को दिन आज मधुरला बाज मधुर सुद्रावनों ॥२क॥ 


अर हां २ भधुरला सत्य धरम परचार भयो-- 
आडम्बर का त्याग ॥ मधुरत्ा ॥१॥ 
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( ५१ ) 
अरे हां रे मधु रला समझो परब धरम दशधा- 
नाहिं रहो त्योहार ॥ मधुरला० ॥ २॥ 
अर हां रे मधु रला बिना सज्ञावट रासे ही- 
जिन एन्दिर खुखकार ॥ मधुरत्रा० ॥ ३ ॥| 
अगे हां रे मघु रला बस्तर आभूषण समुचित ही- 
पहन स्ब्॑ नर सार | मधुरला ॥ ४ ॥ 
अरे हां * मधुगरला नाहिं किये श्टंगार बने- 
पूज़क संयम घार | मचुरतला० ॥ ० || 
अरे हां रे मधरला जैन धरम की महिसा- 
गाय सब नर नार ॥ मधुरला० ॥ ६ || 
६ ४-बधाई 

बजत बधाइयां हो घर घर मंगलचार । 
आये नगर नारियाँ हो सत्य धरम के हार ॥ टेक ॥| 
आज्ञ हुआ संगठन हमारा | वाह २ जा बाह ५ । 

मिल बेठे सब भाई चारा ॥ बाह० 

मिला हृदय से हृदय हमारा ॥ वाह० 

भाव भष सापा इकसलारा | बाह० 

बज़त बधाइयां हा घर ॥ १ ॥ 

सत्य धरम परचार करे हम | बाह० 

आइडम्बर को दूर करें हम ॥ वाह० 

हट न पीछे पग भर भी हम || वाह० 
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संकट स ना कभी डर हम ॥ वाह० 
वज्ञत बचाइयां ह। घर० ॥ २४ 
जैन धरम जग में फेलाव ॥ बाह० 
सबको शुभ सन्देश छुनावे ॥ बाह० 
सेबा स सुख शान्ति बढ़ाव |) वाह० 
सब मिल आनन्द मंगल गाव || वाह० 
बजत बधाइयां हां घर ॥ ३ || 
& ६-बधाई 
मेरे बाबा पारखनाथ बाबा हमहें तुम ढिंग आवत हैं |टक।। 
अरे हां रे रे बाया खेल खिलोना संसारी, 
रीके या ही मांहिं ॥ बाबा | १॥ 
अरे हां रे रं बाबा मगन रहे हम याही में, 
छोड़ तुम संसार || बाबा | २ || 
अर हां रे रे बावा ऊँसे जाय विराजे हो, 
हम हीं रहे मकदार || बाया || ३ || 
अरे हां २ रे बाबा हम तुमम कछु भेद नहीं, 
भूल गये हम राह ॥वाया० ॥ ४॥ 
अरे हाँ रे रे बाबा तुम बाबा हम बालक हैं, 
टूंढ लई अब राह || बाबा ॥ ५ ॥ 
अरे हाँ रे रे बाबा तुमरो ही अब पन्‍थ गहो, 
पहुचंगे तुम पाख || बाबा ॥ ६ || 









प्‌ ( ५३ ) 
प्रभात फेरी गायन । 


€9-गजल । 
उठ जाग मुखाफिर भोर भई अब रन कहां जो सोचत है । 
जो जागत है सो पावत है ज्ञा सोबत हैं सा खोबत दे ॥१॥ 
टुक नीद्स अखियां खाल ज़राओं अपने रबसे ध्यान लगा । 
यह प्रीति करन की रीति नहीं रच जागत है तू सोवत है।३। 
जो कल करना है अज्ञ करले जो अज्ञ करना है अब करले | 
जब जिड़ियोंने चुग खेत लिया फिर पछताये क्या होवतहे ।४। 


&€८-गजल । 
हम तो साते हुआ का जगा जांयगे ॥टेक।। 
रूढ़ियों का अंधरा अभी हो गहा। 
धरम सत्य परकाश कर ज़ायंगे ॥१॥ 
मंदिरों की सजाबट गिरावट हुई। 
ज्ञान मय बीतरागो बना जायंगे ॥२॥ 
पणिड्ितों साधुओं ने है बहका दिया । 
उन्हें खींच कर राह पर लायंगे ॥३॥ 


मेला ठलां से होती न परभावना । 
बोर भाणी का घर २ खुना जायंगे ॥४॥ 


फूट आपस से बर्बाद खुद हो रहे। 
एकता राग सब के सुना जायंगे॥ण॥। 
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कुरीतों न बर्बाद हमका किया । 
खुरीताों का परचार कर जायंगे ॥६॥ 
भाई जो दूर हम सर हमार हुये । 

उन्हे अब गल स लगा जांयगे ॥७॥ 

नो जवानों की मायूसी कम हिम्मती । 
ना उमेदी का जड़ स मिटा जाय॑ंगे ॥८॥ 
आह बेबाओं से जलता कोमी चतन । 


सुधारों का पानी छिड़क जायंग ॥९॥ 





दूसरों के भरोसे गलामी हुई । 
खट्ट अपने पेरों पे हो ज्ञांयंगे ॥7०॥। 


€€-गजल । 


खोल कर आंग्व देखो सुबह होगया ॥टेक।। 
भगा सिथ्या तम मार्ग दिखला गया | 
घरम सत्य परकाश अब हांगया ॥१॥ 
जबानों ने मिलकर यही तय किया। 
खुधारों का अब तो समय होगया ॥२॥ 
मूल मटफे हमार ही माई हैं जो । 

बुलान का उनका फिकर होगया ॥३॥ 
उठो जागकर कस कमर हो खड़े। 

धावा रुढ़ी किले पर अभी हो गया ॥४॥ 
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( ५५ ) 
१००-गजल | 


धरम ज्ञैन परचार कर जायेगे । 

नोंद आलस से चेंतन्य कर जायेंगे ॥टंक॥ 
भूलकर आपको छटपटातें हैं जो । 

जैन बारी का असृत पिला जायंगे॥१॥ 

राग दंपों की अम्मी स जो जल पह | 

उनके समभाव जल घट में भर जायेगे ॥२॥। 
जीना मरता तो दुनियां में हो ही रहा। 
कौमी खिदमत भी थोड़ी सी कर जायेगे ॥३॥ 
धरम देश जाती की सबा न की । 

तो यूं ही एक दिन हम भी मर ज्ञायंग ॥9। 
धरम ज्ञाति की सवा करते दे जां । 

अमर नाम अपना बो कर जायेंगे ॥५॥ 
शान्ति सन्देश सवकेा सुनाले है ज्ञा। 

खुद भी संसार सागर से तर जायेगे ॥६॥ 
लोभ यश स्वार्थ से हम न ललचायेगे | 
किसी दुनियां के भय से न डर जायगे ॥७॥ 


१०१ मुबारक बादी ( गजल कब्बाली ) 


ये उत्सव तुमका करवाना, मुबारिक हो मुधारिक द्दो। 
धर्म बीरों का बुलवाना, मुबारिक हो मुद्ारिक हो ॥१॥ 
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हुई जिन घम््म की महिमा, बजा उपदेश का इंका । 
फिसलकर पांच जमजाना, मुबारिक हो सुबारिक हो ॥२॥ 
किया अज्ञान का खएड़न, हुआ जिन धर्म का मरडन । 
जैन का भएडा लहराना मुबारिक हो मुबारिक हो ॥३॥ 
हुय गुमराह हैं भाई, कुमति के फन्दें में पड़ कर | 

उन्हें ज्ञिन घमं पर लाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥४॥ 
सभायें सब जगह होव, धग्म परचार निशदिन हो। 

करे फिर जलस सालाना, सुबारिक हो मुबारिक हो ॥०॥ 
कमाई अपनी का भाई, लगाव अच्छे कामों मे ! 

उन्‍्हों का जैनी कहलाना, मुबरिक हो मुबारिक हा ॥६॥ 
कमर कस २ के डट जाओ, दिखादा काम का करके । 
धरम ज्योती का फैलाना, मुबारिक हो मुबारिक हो ॥3॥ 


( इति श्रा ) 





